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अन चव्या[त्म्रक खरिता 
( द्रिखरीणी. ) 

नी गेना स्याथी तयन निरे प॑ंथयषए ना जणायो 
ठ्य पालय यी स्नान करतां देह पावन बनायो 
यन्नगन्मं मटकी पय भूटेलां पंीडां गान मावे 
रन संनि छया रमण करतां भक्तिनी नींद आवे 
र श! घ्राण ? रद प्रकराघ्यो ! दिव्य रोशन श्चघायां 
ण र्त्त जातां जगनभरनां पक्षीयो त्यां भरायां 
ट पितरा पयो उथनय रीते प्यास मननी छीपावे 
2} „= रग्नि स्नान करतां आतसमां सुख पावे 


उमिओ 

अबुदगिरिराजना गगनचूवी शिखरो अने षिकरार 
अरण्योमां, संसारी व्याधिओने, विरामी, अविच्रक मस्तीमां 
निजार्नद. टटतां हदास्यवेरता युखार्विद अने, नयनोना .अद्धेत 
प्रकारे आकर्षित करतो एक अवधूत, इक्तिना पये विचरतां 
जगतभरने एपा४?5. 1.0८? विश्वपेमनीः अमोली 
चानगीःपीरसी-रग्नोः रे, 

मानव्रसाफरोनां जथ ए अवधूतनी पर्णङ्दीमां उलट ठे, 

जीवनघुधाने संतुष्टः करवानीः विव्रिध. सरणीए हरेक 
पोतपोताथी पाचन थद्‌ श्रके तेवा पकारनी वानगीओ प्रति- 
पादन करे^टे 

आत्मभावना के मायाति वांच्छना {: एतो पोतपोताना 
निश्वयेज. सरनायां .ठे, 

ह जेटल.पाचन करी शक्यो तेनीन आ नोभ.े, 

आ तके मारा आत्मप्रिय रेट श्री वकी दिमतलाछ 
म्रभाश॑कर शुकलनो आभार ना भूल, 

सारित्यकारनी कक्नाए नदि आङेखतां केवर भक्तिनीज 
मस्ती छे एम-समजीः; अ बदल वात्नको , षमा, अर्यै-एररीन 
अभ्ययेना साथे, विरु, 


भिष्ुक 
किकरदास 


अविरतं आश्रमं 
राग-खमाज-धूमान्टी ( वैष्णव जन तो तेने कदीये ) 
आश्रम अगनिश्त खोल्यु मनवा अविकारी नर्‌ आआबोरे 
नरहदशामां विगर बाजे नादं खुणी दरखाबोरे 


अनर अमर ुखधाम वगीचो सोम सोहम घासेरे 
घट्मदिर जो साफ वनेतो जन्म जरा दुख नासेरे 


एक्तिपंथे कोक सकानी वीरा धून धखावे रे 
जगर्वधनने जडथी तोडी अविनाशी पद पावेरे 


भक्तिखधा अंतरमां रेखी निन कोण पीडाणेरे 
मोहमिनारा मान भृलावे चास्या कंडूक मशाणेरे 


भरवण क्रेधी नहि समनातु क्षणमां भान भूलातुं रे 
आतमश्रद्धा अरिचन मंदिर जयजय तान मचातुंरे 
खग जाणेषए्देल तमाशा सत्य दञ्ञा नहि जागेरे 
सान्‌ धट ए स्देल नहि छे दीर हृदयमां वागेरे 
-दिदाता नर दाद्ः जगतमां निकषदिन प्र्ुरण मावेरे 


प्पे नाद चरणे नेयां नित्य चूछावेरे 
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“श्री चद्खुंज्य तिर्थं सं्वधमां पृष्ठ १०८ उपर आठमी 
टीरर श्रीमान गुखादचंदजी रा सादेवे ” छे. ते वदरं अहीँ 
करटः इडुघारा मुजद वाचवु. 


श्रोसान गुखादचंदजी दद्रा खादेव, कटकच्ानिवासी महम 
रारददषद्र यरद्रद्रारली शेखद्ाब्टा, क्ेड रायङ्कमारसिदजी, 
न सदेम म्गट टकश्य्ददञअ र र = 

<गरनिरासी महम श्षेट टक््मीखेदजी -वेयना पुत्र मोरनलाट्जी 


त्प दन्द ण्लिष्टित प्रदस्थोप प्रस्तुत संदेशो पाटवेटो. 
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धर्मचिायै दशेननिधो स्वामी रामदासः एम, प. 


दक्षिण .-आपिकाथी आपणा देवांरी संतने चते के. केः- 


ओछोड{ ओ प्रथु! आपने मच्ुं ते आ जगतना 
तमाम पवित्र तत्वोने म्या वरावर छे, आप एक छो ! आप 
अनत खो! आपरिषवणखो.{आपक्ृष्णछो{आपदेव छो! 
अपि नि्युणणो! आप सगुणो {आप सत्य लो !आपः 
पवित्र छो ! आप उच्च छो ! आप स्स छो ! अनेते सर्वथीः 
पर. ते पणः अषपःखो'। 

आपने पुन्य नथी खागतुं, तेमज पाप पण नथी सगत, 
आपने ओखवाने मारे लाखो जन्मनी जरुर छे, जो आपनी 
कृपा थाय तो स्टेजमां आपने ओ्खी शकाय { आपना जे 
वचनो ॐ तेमां तमाम श्षास्रोनो समावेश्च छे, आ जगतना 
कस्याण माटे अद्रस्यथी आप जगतनी' चोतरफ्‌ दिन्य संदेश 
पटचादी.रद्या छो, शण्य €. पारः. म 7 क्रा 
ल-&, 000 ०. ग< (0945. आप्र. सत्‌-चित्र-आनद्रः 
स्वरुप प्रमात्मा-परव्रद्म- खो, 


अञप्वा, रवा1त848; 70. 4. 
नित्रा 0 ररपेपता 
500 | 2164. , 


क 





7 लनो 1 „८ ~ ^. 
पाणी वथा सोजननो उमच्छरम्साक तुरत) 





अह्टाहाबाद रीडर पचना ता. १-७-२९ न्यो तचारन। 
अंकमांता अंग्रेजी र्खाण उपरी गुजराती मावत्‌. 

मारवबाडमां आवे एरणपुरा नजीक विस्लपुर्‌ गायां 
जेन धेने गती धार्मिक क्रियाओं करत्रामां आवी दती. 
(प्रतिष्ठा उत्सव) जे वखते हजासे जेनो तथा ब्रीजाओष 
हाजरी आपी इती, 

आ प्रसंगे नेन धमेना इतिहातमां नोघवा सायक वनाव 
वन्यो हतो, 

आ गामडपां उनारना सये दरेक साल पाणीनी 
तरी पडती, जेथी आं समये पण आटटी वधी मानवमेदनीने 
पाणी पुरं पाडवाना उपाय शोधवा सारे गामना लोको 
चिन्तातुर वन्या इता, 


आ सुवे क्रियाओं आबू पर्म्नी भरख्यादी वागा वि्वो- 
त्पादक, योगीरान आचाय सम्राट, जगुर योगीन्द्रचृडा- 
मणि रुरुशरी विजयश्ंतिष्ठरीश्वरजी-पहाराजना शुभ हस्ते 
थवानी दती. गाम रोको गुरुदेव भगवाननी पासे गया 
योगीराजे खारी आपी के त्दमारे यिता करबी नहि, 

योगीराज विसरपुरमां पाय वाद पाणी पुर पाडवानी 
चिता संपूर्णं रीते नाशन पामी हसी अने समवे नदि तेवी 
जग्याओए पण पाणीनी मरती थ, 


[त 
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स क्रियानी समाकषि सुधी अचूट पाणी मन्या कदु. 
रयिरी रसो गणत्री करतां वधारे मानवी आवी जतां 
छतां सूटवाने वदटे खोराक वधी पडतो दरेकने मानव पडत, 
के वयुं को देवी दहाधोधी ज याय छे, 

एकत्र थणए मानवसागरे यर्दीदावाद्वाव्ा-नगवशेठनी 
आगेवानी देर जेनधरममां युगप्रधाननी महान पदवी रेते 
योगीराजने एनायत करी. 


युरोपना स्वीटद्चरडेन्ड देशना 


योगमेमी मी. जो जरश्रैठर कदे के केः- 

विश्वना सर्वोपरी योगेश्वर जगतशरं आचार्य सम्राट श्री 
विनयजशषान्तिमुरीश्वरजी मगवानना प्रम पित्र चरणकमन्मां 
हं मारा आत्मान विदयुद्ध थवा अथै विनयपू्वैक नमस्कार 
क्रीने धरु दधु, 

स्वं योमोमां राजयोग के तसर्मिक योग ए उच्चरमा 
उच्च छे, व्यक्तिगत अत्माने सीधे सीधो परमासामां तदा- 
कार जोडवाथी मोघ्न के सक्तिने पमाय छे, 

सदगुरु भगवाननी स आङ्ञायोडं पाडन करीने, हृदयना' 
स भावोनु तेमना उपर मेमपूैक सिंचन करीने अस्खटीत- 
पणे तेमनी सतत भक्ति करवायी आयणामां सद्र भगवाननी. 

१.१ 


प्रसादी उतरती जणा अने पुक्तिनो साकार ( जीवन्त 
दानो, अज्चुमय,) थतो जब; 


हे परथ ! एक जीवात्मा, करोड भवे पणः तने भाग्येन 
ओरुखी शके छे, परंतु तारी करुणा मात्रथी तो एक क्षणमांज 
तने ओज्खी लाय, 


त्दारां घचनामृतो ए सप श्रा्चोना नवनित रूप सत कते, 
विश्वप्रम एन द्रो धमग्र॑थक्, ज्ञाती संप्रदाय के राष्डियताथी 
पर रदीने सेनो समभावे सत्कारं करे छे, 


पाध्चिमात्य ततज्ञानीओ तथा सुस॑स्कारीत साक्षरोने 
दिश्चना आ सबोपरी योगेश्वरना पवित्र चरणकमन्मां विनय- 
पयव; चकवा आवतां मेँ प्रत्यक्ष जोया क्त; 


आधी हुं मारा सव प्ेमाठ मित्रो, पयटन करवा निक्ठेला 
द्थुओ तधा सुंगोधक विदानो दषैपूयैक ध्यान खेच डं 
प्.५- सद्गुरु भगवानना, भेम, विनय अने भक्तिपूवक दशन 
दमत तमना आद्िवादं मेच्ववाथी, मात्र आ एकल स्थटे 
तेऽाना विश्रपवटननो उदे सफ थे, 


(1€01€ -(117€1^. 
= 12. 1.0 200९६. 
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अमेरीकानः न्युयो$ शरन 
“श्रीन्यु -हेरोल्ड ” पना तत्री मीस -माहकङ षीम 
कहे छे केः- 


म हुनियाना दरेके द्रेक देश्षनी साफी करी छे अने 
घणा महान पुरुषोने ह मखी छ, अने छेवटमां पूज्य गुरुदेव 
महाराज शांतिषिजयजीने पण यी, अमारा पाथिमात्य 
लोकोमां एटडे तो टीक छे के अमो वरावर्‌ समजीनेन मानीये 
छीये. जमो अमोरा मनने पुद्धीए छीए के “* शाका" द्रेक 
चस्तुमां शँ छे ? मीस मेयोए “ मधर इन्दीया ” नामनी जे 
शुक ख्खी छे तेमां छ्खतां एणे मोटी भूल खाधी ॐ, कारण 
के हिदमां हनीए आदा देषरत्नो ॐ तो पी एणे शं बुद्धिथी 
ए पुस्तक रख्युं हे ? हवे तो हं एने वरावर जवाव आपश्च 
एटठे एनी भूक समजारो अने जगत सत्य वस्तु सारी रीते 
समजी शको, 

तप्पा 5 (070; ० वणक. 


( निःरंक गुरुजी परमेश्वरज छे, ) 


1185 1/1 € €. 
एत्र “ (रणात [०.2 ” 
पविष्ट ४०१५ [. ऽ. &. 


५२ = 


यांग विदुषी एटीक्चावेय शापे कहे ठे केः- 

परमपूज्य गुरूदेव भगवानश्री श।तिविनयजीनां दिव्य 
ओ नेसर्मिकपणेन पिसयाट अनै मन्य छे, तेओश्रीनां 
नयसे अपणी सामे एरान आपणा अंतरनां हुषा संकस्प- 
विकर्पो शरडपी ठेता होय तेबोज मास थाय छे, तेओश्रीनी 
तचा याय होया छतां ध्यानस्य दशामां रमण करतां त्वचाना 
रगनी अनेक छयायो बदलाईने दिव्यस्य देखाय के, आ 
दृष्टीदिषयक्‌ चमार मै प्रत्यक्ष अद्घुभव्यो ॐ, संस्कृतमां 
(“तारक विन्दुः” नामे ओरुखातं तेजँ एक दिव्य विन्दु 
तेयोश्रीना एक चश्ुथी वीजा चक्षुए एरतु वकारा मारत 
स्यष्ट जोड रकाय छे. योगनी भाषामां वे पांखडीु कमठ के 
ज “ आ्ाचक्र ` करेवाय छे तेनी छाया तेओश्रीना माठ 
प्रदेशमां द्रष्टीगोचर थाय छे, 


11740 आवा-€ 
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पोच्युगीद्य तत्ववेत्ता, अने संशोधक दोक्टर नोस रो दीम्े 
“¶इलस्टेद्टेड यीकदटी'" तथा दिष्टीना अख्बाडीक “नवयुग! 
ना ता, १२-७-३५ ना अंकमां आपणा देवांशी संतना फोटा 
साथे छपावेर अत्रेजी्ं यनराति भाषांतर. | 
ग्रहान योगीराज श्री विजयशंतिद्रूरीश्वरनी महाराज 
पाची योगक्षे्रना सूय समान पथद्शक्‌ छे, योगीञ आत्म- 
शक्तिथी चमक्ारीक देखाता घनायो वदाधी सके ठे के जेने 
सामान्य एकान्तिक जनता जादु इम वे; ज॑त्रम॑त्र माने छे. 
परंतु स्तुतः तेमां जादु इटम के ज॑नर्मत्र नथीज., योगथी 
भगटदी आत्मश्चक्तिथी अशक्य देखातु वर्धं शक्य वनी शके छे, 
{9 408€ ९०041४६5 
एणयाएलएऽ ता.050एप््टर & 2*?1.0रटर 
- 
खाला रुजपतरायना उदू वंदेमातरम्‌ पत्नमांधी. 
ईक नोंध, 
दुनियामां महान आदर्ब॑मां आद्यौ पुरुप दोय वी ते 
एक शांतिविजयजी ज छे, 
कुदरती शक्तिओ खरेखर पूज्य गुरुदेव शांतिषिनयजीने 
ज प्राप्न थरं छे, ' 
जो मनुष्य गुरुनीनो खरेखरो दावो करी शके तो शांति- 
विजयजी ज खरेखरा रूनी कदी शकाय, 
२५ -% 


छ 
 देकंशीं कत या तारणहार . 


ध्यानम गुरुमत प्रूजामूलं शुरुपदः । 
म॑त्रसूरं शरुबाच््यं मोक्सूलं रकष ॥ 
€ € 
दद्रा 
५५ ,, 
ओ! मात॒भूमी गुणगान करं शांशं हासं सन्मानं 
कंदक वन्या वन्वान अविरत अगप्रतरसनां पान 
स्वराज्य साचुं क्या सनायु सत्याग्रह शुभ नम 
आत्स्माधि अपिचरु भासे धुकधिपुरीद्ु धा म-कृरं, 
कभ धर्मनी न्यादी घटना त्याग मोह ने राग 
केम पराजय थाय कर्मनौ चिर विभूति जाग~करं, 
स्वराज्य लीं जस्समीपे सुरंग सस्यभिमान 
प्राणीमाघ्रने दुख ना दीसे दैविकताद्ु मानक, 
सत्याग्रह संग्रामे धिर भाग्यां भवनां दुःख 
निजानदमां मदाच्ख मानी वाध्युं आतम सुखकरं, 
हुनियाभरमां नोत बागी नवखंडे -सेनिक 
हुकम थतां पडता मयदाने मायानी नहि भीत-करई, 
१ 


कृष्ण कतैयो सक्त सीरांने 
वीरप्रु जगवंदन जीनवर 
स्वराज्य खातर ञ्योति जगवी 
सत्याग्रह कर्मोनी सधे 
ऋष्ट अमे नरथोस्त गाया 
इरन ते वाईवटना एने 
आज दीसे नहि श्रांखी एनी 
स्वराज्यना वहामे सपडाता 
छतां अमाय भाग्य उदयने 
पातरभूमीनो मोदो दीपक 
आतससमाधि सत्याग्रहमे 
अरण्य ते अबुदना पहाडे 
क्ष्मा अने ज्ांति हीयसे 
स्वराज्यनो ए साचो साथी 
च{तिदिजय शुभदा धरावे 
मक्तिखुध्ायां स्नान करावी 
वाच्यस्वरूपे न्यारो भासे 
स्बराज्यना साचा सैनिको 
भक्तिमावने भेम भीरुनो 
सन्याग्रहना अघरिरत पथे 


जगव्यो मारत देन 
सीत नटि ठ्व्ररेग-कर्‌, 
रदे क्री रेमात 
यति ट्यां गृणगान्‌-कमं 
उटटी जगनी रीत 
जुटी जगनी प्रीत-करं, 
पुन्य प्रकाञ्च चखछवाय 
योगी नाम गवाय-करं, 
पवेत केरी टोच 
संकटनो नटि शोच-करं, 
ध्यान अनेरी टेक 


तंदही तंही मन एक-करं 
वि भश्वग्रेस संदेश 
टारे जगनो क्टेश-कर, 
अगिचन पथ सनाय 
त्यं पडता पाय-क्र, 
निधय ए पयगाम 
किकरनो संग्रा मकर, 


म्‌ 


सारतयषमां हु पुल्यनो प्रकाश चछ्वायो नथी, प्रतु 
तेना चीरस्मरणिय इतिदासने उञ्वक वनावे' तेवा दिव्य पुरूषो 
द भार्तना भा्यवत मिनारे यशस्वी छे, 


शीतनो श्वरो अतु वेगे रेखायो छे, जेना पकिव पानथी 
दुनियाना अनेक दुषाफरोए, कर्माभिनी ज्यत भीमां 
भीतरनी आम श्चाबी असीम बेदना यो सदिद्धा रेडी डे! 

क्यां १ 

अदो! मरुधर देशनी पवित्र भूमिमां आजे एक अरौकीक 
तान मची र्य के, एना अंगणे आजे एफ दिव्य मेमनो 
सागर उभरायो के, विश्वना चारे खृणामां वसता मानवो ष 
सागरमां स्नान कवा आर्नदधुग्ध वन्वा छे, केटखाक स्नान 
करी पोनाना आस्पाने पचित्र वनादे छे ठी कैय्लाक छवा 
समयनी तृषा छीषावी हृदयने संतुष्ट करे के. 

अरे ! आवी अद्भूतता वतादनारं भदान रिभरूती कोण 
छे? एना नामथी सारतधर्बयां आजे कोद एण अजाण नथी, 

तेयश्री्ु भ्‌ नाम सदहाद्योगी खषटदेव लभत आष 
विजयदर्णतिषुरीन्वस्जी बष्ारपल अने तेजाना युश 
तपस्वी अद्री लिथविजयज्पी महाराज अने 
तेभध्प्रीस्य खर योगेन्छ भद्धत्मा छुरुदरैव ग्वत श्रीमद्‌ 
धरदिजयजी सहारा ज. 
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न, 0 प्रतं = + व _£ ~ 
जत्‌ धूप चिश्चरोन घ्रम्‌ स , ग्राणः त्रा प~ 





त न आलसेलनी प्रगट कगीत्वी. त्न 
जगतना कस्याणार्धन गलयेल्नी प्रगट कमी त्ती. जतत 
श्री लह > < १ । > ककं 4 णनः = [अनन्व [नि 1 ष्ट्या 
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सातीना शआ्द्यणं दता. सगवान श्री पहावीरना सपयमां 
तेमज काटधये बाद एण जनेतः ग्रनायां यी जन्ये पतात्मा ओप 
जेन धसी विजयपदाका बरगाड़ी के, 


ञेवा के ... टरिवख सच्छीः ज्ञातिना चडाच्छ दता, 
सेतदरज खि ज्ञातिनः ठेड दता, सिद्धसेन दिवाकर, 
वप सद््रीजी, कव्छीकर सवैन्न मनाता देन चन्द्रः चासं 
अदि अन्य "ज्ञाति, मांयीज जन्मे मदात्माओष जेन 
धमने देदीप्यपान बनाब्यो छे, 
स्तत कथन्‌ युजव आ विभूतीयोनी संस्कृति चारी आवे 
छे. गुरु, ग॒रुना रू, अने दादाशर ए आदिर्‌ (क्षनिय) कोम- 
नाज अमोल रत्नो डे, दादार्र महान परभावशाटी यने उसभ 
आत्सत्नानी दता, 
“धन्यो! ए मरुपर्‌ देशने 
अने घन्य हो { ए याहिर कोने 
^ धन्य हो ! ए पांडोटी गामने 
अने धन्य हो! ए मणाद्र गायने ” 
^“ धन्यदो! ए देवां बखुदेषी माताने 
अने धन्य हो ! ए पुण्यात्माश्री भीमतोाजीने 


-; 


ज] न 
सर्वरना लहत 
वसततिटका 


मस्थर तणा मिनारे शम ज्योत भासे 
जीनमैदियै दगमगे दव्रला प्रका 
आदा { अनुप स्वना जीन चैत्य केरी 
मरुधर तणी निस्खशओे कीर्तिं अनेरी, 


मरूधर एरर पास्याड. च्ध॒युगमे निदान्तां व्यानो 
रोकसणुह्‌ परदेशमां वेपार करतो होेधाथी सारवाडना अंगणे 
स्थायी वसतो खोकसषुह ओडखा प्रमाणसां निरखी शक्ाय ॐ. 
परेतु एना पृश्ष्मामीथोनी मोड कीर्तिना मिनारा मार्वाडनी 
अदटेरीरए्‌ यच्नस्वी छे, 

मार्यडनी अटेरीओना उंडा स्वहप्ञु जने भान दयो 
अगर जेणे मारवाडयी ए अद्ुपम रचनाओं निहारी दशे 
तेओना भनोमंदिरमां अचर्य ख्या दरे के एनी मनोरमा 
अने सौन्दर्थता जीनप्रा्तादोनी यसुषम यने िश्ाठ स्वनाओ 
साथे अपूरयं भाव उल्टे एषी श्री जीनेश्वर देवनी प्रमावीक 
यर्दिओ सायेनां जीनचैत्योनी छगमगती उ्योतथी भरपुर छे. 
ठखदूट रक्ष्मीना ख्य वंधावेखां जीनाख्यो के आजे मानव 


५ 


एनी प्रतिमा शुं अवरोदन वस शके १ दिद भरमा एनी 
कीर्तिं अजोड छे, . 
आघ देखवःरानी अचर रोत्‌. 
देखबारना जीनप्रायादो के जेद्ध॒ अद्धेत कामय शस्य 
काम आजे दिश्चमरमां सश्हुर छे. दिन्दुस्वानना इतिदासम 
पण आजे ए अवं आलेखाय छे. एनी कारीगरीनो तारछ्य 
वितार दतावे तेषं ई जीनमंदिर आजे दिदुस्वानना अंगणे 
अस्तीतमां तथी, 
दस्तुपाठ रेजपाल अने श्री धवराजाना मेत्री श्री 
गिमन्कछार करोड रुपीयाना सोमे वंधावे ए आषु देख 
वारानां जीनग्रासादो बधवामां ए ्रष्टीमओए जर्नी वरसती 
धारा पुजव द्रव्यनी रेटी करी छै, 
धत्य हो ! ए जेन समाजना साचा अने शूरवीर खुभटोने 
से जेना नाप अने उज्वन दर्तिं अजे पण तेओना 
जीवननी अविच सुपरेखाल्ु भान करावे छे, 
यदब्दद्खयटमा जौयदःसादो, 
यादसो चमाटीस्च यण सोमानी मरावेटी जीन अ्रतिमा- 
योना दगपगता दिव्य प्राप साथे अदुपेम अंजन कूावतां 
ए जान चेत्यो जादु एवेतनी उचामां ची टेकरीए आवेलां छे, 


द लना प्रनिमा यने 


मा उने स्मैन्दयत्म गाजे पण मानवना मनो- 


~ ज~ उररयल ट £. न 
श्न > न रह्‌ द्र 
मदिर डरास्माद रदी छ 


राणकपुरनी अतिभा 


राणकणुरयु चौदसो चुमारीस थांमछाज्ञु देरासर के जेने 
चधाववामां र्खद्ट द्रव्यनो व्यय करवायां आवो के, ते 
जीनप्रासादनो पायो पुरवामांज अढक द्रव्य रेखायुं ड, 
नादिया गामना भरष्ठी धना पोल्ाटे आ जीनग्रासाद व॑धावी 
पोतानी कीर्तिं अमर वनाबी छे, 
शिरोही नगरीनी अपु शपरेखा 

शिरोही नगरीनां जीनपास्रादोने अडधा रश्चुजय तिर्थ 
तरी सानवामां आवे छ, शेद्जय तिथे उपर अवी नव 
कोनी जे अपूर्वं रमणियता मानबना मनोंदिरने आनदयुग्ध 
चनावे छे एज रेखाचित्र आ जीनप्रास्लादोनां दशन करतां हरेक 
मानवना नयनो समक्न तरी आवे छे, रिसोदी नगरीनी प्रतिमा 
आ जीनग्रासादोथीन मशरहुर छे. 
श्री वामणवाडजी तिथ 

शिरोदी नगरीनी नजीक आ तिथं अवे छे. शिरोदी 
जतां सञ्जननरोड स्टेखनथी मोटरमां बेसतां गाम शारी 
भुकीने प्रथम आ तिथे आवे @. स्टेट तरणूथी चार्ती मोटर 
सरवीसनी जती अने आवती मोटसे यात्राद्धओने दशन करवा 
मारे त्यां पांच मिनीटना आश्चरे रोकाय के, वामणवाडजीथी 
आगर वीरवाडा अने सांदवाडा गाम परी शिसेदी नगरी 


७ 


अवे छे, सिरोदी सगरी अने वामणवाडजी तिथे ब्रच्चे आश्र 
पांचेक गालु अतर्‌ हरे 

जेन इतिदास आजे श्रवण करावे छे कै या तिथं भूमीमां 
विश्योद्धार्क सगवान श्री महावीरना कानमां गोवारीयाष 
खीला यके अने जे उपसग महान कहायो ते उपसे आ 
स्ये उदसवाय छ 

वायणवब्राडजी तिथेनी आसपाम वे गाना अंतरेन गाम 
यवेन्यं छे, बामणवबाडजी ए कोह गाम नथी अगर त्यां कोई 
एण पानक्नी वस्ती नथी. जे जग्याए विश्योद्धारछ भगवान 
शरी पद्ावीरे घ्यान क्य हतुं ते जगाए हार पग छे, अने ते 
रभान उपर द्य एक देरी गांधवामां अवी छे, आजुघाच 
भव्य वर्ण्या थने वादन जीनाख्यद्रु सोर अने रसणिय- 
1 दीप्यन्‌ फररावनु जीनघ्रासाद्‌ अले ए तिथनी यपू 
पतिया यान करावे डे, तेमज विश्वोदरारक मगवान श्री 


अ, =नररी [9 प्रतिमं भ विराज 
व््ता चचरी प्रतिमा ए जीनग्रासादमां विराजमानं 


| 


मतिमरानी थद्भृत अदौक्ीकता हरेक 
वर दददे नतानी चाथेज अपू माव उख्टावे च, 
वन सारवारनी अटरीए अने जीनप्रा्ादो 


॥ 1 # 1 


= 9 
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किए (~ (~ 
दादा अुरुनौ जीवन दीवक 
( ादूल्यिक्रडीत छद्‌ ) 
जेणे मनथी सोह मान मार्या तेने सदाये नघ 
जेणे मनथी काम क्रोध वान्यां तेने' सदये भप 
जेणे मनथी राग देष काया तेने सदाये नघ 
जेणे मनथी सर्य एक नाण्या तेने सदाये नघ 
मरुधर देशनी परम पवि भूमीमां आनी एक सैका 
पहेकां जोधपुर इखाकाना जसर्वतपुरा परगणामां आवेखा माम 
ांडोलीयां एक रायकाश्री दरजोजी करीने वसता दता, मांडोटी 
गाममां जेन देराच्चर अने उपाश्वय विगेरे आवें छे. दर- 
जोजीमे प्रजां एक कोरोजी करीन पुत्र हतो. योताना 
कुटुम्वमां आ पुत्रने जीवत यकी दश्जोजी देदोत्सगे पास्या 
दता. कोगोजीनो जन्म संवत १८४८ ना यपाड खुद पुनमने 
रोज थयो हतो, कोगोजीने वाल्य्रयथीज इश्वरसजन अने 
अ्रथुभक्ति उपर महान श्रद्रा हती, इातीना आदिर होई जीवन- 
निवह साधन ठोरोना पाटन पोपण उपरन हतु. कोई कोड 


समय नंगलमां टर चारतां इश्वरभनन थतु अवण करवामां 
आवे तो तुरतज तेय ते तरफ़ चाट्या जता, भजननी पणः तो तुरतज तेय ते तरफ चाद्या जता, मजननी पु्णा- 


हुतीनाथायत्यां खधी स्याथी एला फरता नदि. तेमज 
५. 


टोरोनी जरापण चिन्ता रता नहि, पल्तु पथुभक्तिमांन शद्ध 
हदये तरीन वनता, 

एक्‌ समय मारपा षो स्त दुक्राल प्डयो के 
यम॒पाणी अने दटोरोने घास आदि सु प्ट दतु. तेवा 
समये तेओ उचाठो करी देराटन करवा निकी गया, साथमां 
केटलांक ठोर हतां ते खतम थद्‌ गयां, अने प्रजामरां एक) वे 
वर्पनो पुत्र जनु नाप वेरुतज दतु ते जीवेद रघ्यो, फरतां फतां 
तेओ पुना पासे आषेखा चोकं गाग्रमां आवी पच्या, ते 
गाममां मारवाड मदेश्मां अवर धू मामना रदीश्च एकर जन 
ग्रहस्य जमानी करीन रदेता हता, तेओमे त्यां दरो पाटन 
पोपण करवा कोगोजी पुत्र साथ गोरर तरिडे दद्या, तेओनी 
यपर्व प्रयुथक्ति निदारी ददे फनेमोजीने नकार मंत्र श्लीखव्या 
टता. कोजोजी दरेक समय ते घ्यानपां ररीन हेता, नोकरीना 
तरण बप पुरां थतां दरम्यान एक समय पोताना पुत्र वेरराजने 
जंगयां सप करडयो, करडतांनी सायेज पुत्र मरणने शरण 
पये. कोगोजी ए पुजने खायां ख्इने एक वृक्ष नीचे वेसी 


# 














४ अ 


पया अन अेतरयां एवी प्रतिन्ना करी के “आ पुन्न सजीवन 
साय ताज मार्‌ अन्नपा्णी ग्रहण करवा, नादेतर नवकार मंत्रना 


९ --+ < र व । त ---- त्यागं ---~- र्_ 
< ~ १९५ 1 ९. "१६३ सर ॥ -< टना यमा र्‌ पण॒ त्याग करवो,' । 
स्न 159 (म यी ~+ ण य गा टकर ० ॥ १ ओत 
ग प्र^तिया दुट्ान पाटे घणा घणा छोकोए तेने 
प्या, जन एम द्रां चरण दिव पुरा यवा आव्या, 
४ ट्या 


रना उपदान दोताना ध्यानना प्रवर प्रतापे कोई 








॥ 3१ 
\ श 


8. 


देध, महात्मा स्प धारण करी त्यत्र आवी उमा, तेयोष 
पण कोठोजीने पोतानी प्रतिज्ञा खोडवा बावत्‌ हरेक कसोदी 
कर्यो वादु पुत्रने हाथ फरवी सजीवन वनाग्यो, तुरत 
कोटोजीए पोताना पुने मदात्माजीना खोटे भूक्यो अने 
कहु के आप एना जीवन पाक्‌ वन्या मटि आप एते साथे 
खइ जाओ. नघकारर्मचना ध्यान मात्थी ज्यारे मारो पत्र 
सजीवन वन्यो तो ते मामं भने. आप वतायो-के-जेथी खाधु- 


जीवन प्राप्न करी मारा स्मा श्रेय कर, 
महात्माश्रीए पसुत्तर आप्यो के आ पुमे तमो कोड 


साधु अगर यतिने वोरावी देनो अने तमौ पण्‌ ययुकः समय 
वाद्‌ जेन दीक्षा अंगीकार्‌ य्रशो, अने आ जगतसां एक 
ईश्वरी अवतार तरिके पूनाश्ञे एवो मारो तममे आशि्दीद छे. 

तुर्तज महात्माश्री अद्रर्य थइ गया वादं कोमोजीए चरण 
उपवासन्च पारणु शयु, चारेक मास पछी पुत्र बेख्राजने 
यंवदमां एक यतिजीने वोरावी दीधो, जेयो बेखजी यतिना 


नगयी पारय पा जाव गाम यारा श पारुणपुर पासे आवेल गाम मंडारमां महर दता. 
वेखजी यति अजिया चारक वप उप्र गाम्‌ मंडासमां काग 
धमं पामी गया छे, 
व 


पुत्र वेरराजने वोरान्या वाद्‌ कोठोजी साष्टुजीवन प्राप्न 
करवानी धगक्षमां खंडा्टारा घाटमां फएरता ददा, एक्‌ सयय 
तेओए एकं वृक्ष नीचे आसनस्थिर बनी एवी प्रतिज्ञा करी के 


१९१ 


“वेह सने साधु बनावे तोज सारे आ श्थान छोडवुं' जण 
दिवसना उपवास पूर्णं थतां पोतानी प्रतिज्ञाने फरीभूत करवा 
एङ सृणीयिजयजी नामना तायु मी जाल्या. तेजनी पासे 
क्नेमोजीए संवत्‌ १८७२ ना सहा खुद प॑चमने रोन नन्‌ 
दमा संनि की जने स्मारी तेच चास एनी दारान 
शरी धर्पतिजयजी स्थापीत ययु महाराज श्री भणीत्रिजयजी 
पच्या तेशां पण छुदृर्तनोज संव॑ध इतो, 


खंडारना बाधां अषु खघय व्यतिद कयौ बाद 
सच्चतन ग्री वर्मदिच्छनी पौताना जन्परणान्‌ गस घांडोटी- 
(~ यस्‌ त) छता स र 
यां पा, अतन जवस्था होढा छतां तेओश्रीने उदरती 
न्न „म. गः नु. तओ 8. न घा दात्तिशारी == पुरुषं ॐ 
"सुप दन यदु, तञाश्रा एट्ला वधा यत्तशढ। पुरूष हता 
द एर स्थाद्‌ प्र्‌ विजान दोवा छतां एन समये जुदा 


व नह चक भ सृ च गत्‌ 15 (~, [, था 0, (+ अन न [, (न स्रवत 
<~! ` नात्‌ दन्न्‌ आार्पः गह्य दवा, जठ सादना सख्त 





भ 
तष एन ती त्स्रीए ध्रीखपीखती शीला उपर आसनं 
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सपसां पमार लता दना, रषः ससय एवो 
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दुकान पासे गांडो हस्ति सामेथी आवतो हतो, तेणे हलवाहनी 
दुकानयां सड नाखी मोदक टीधो के तुरतज शुरुश्रीए सन्मुख 
पातरू धयु अने हस्तिए सोदक वह्लेशन्यो, वाद्‌ तेओश्रीए 
पारणु क्यु, 
एक समय रामसीण गामथी विहार करी अमन चिचरता 
हता, जेट मासनो समय इतो, साष्टे घमाज साणसो दता 
रस्तामां सखत गर्मी दीवाथी साथे आवेर प्राणस्नो तपातुर 
वल्यां, आसपास पहाड अने जंग होई पाणी मेन्ववाघ्रु कंद 
पण साधन हतुं नहि जेथी साण्सो गभरावा मांडया, जमीनमां 
एक वावडो शछरथी दुहश्रीए पोतानी पासे सस्वणीमां थोडुं 
पाणी हतं तेमांथी थो पाणी वावडामां नाख्युं अने ते उपर्‌ 
कपु ठंकावसान्यु, तुरत जकाशय खन्धीना प्रभावी वावडा- 
मां षाणी मरां ने वधा माणसो वरषा छीपाबी शांत वन्यां, 
नयकारमंत्रना ध्यानथीज तेओश्रीए सवं सिद्धियो प्राप्र 
क्री हती, 
नवक्रार्‌ केसा संत्रथी ए सवै सिद्धि पाभीया 
नवकार के भंत्रथी ए अतत्मरसमां जासीया 
तवकार केरा मंचथी ए वीर यने स्ाटीया 
नवकार केशा ्मत्रथी ए परम पदने पामीया 
एक समय गुरी रामसीणमां विराजता हता, चत्र खद 
ूर्णिमानो दिवस इतो, सवारना दश वाग्वा बद जंगटमां 
१३ 


ध्यानमां पधारी गया हता, अने सांजना चर्‌ ब्रागतां गममां 
पाछा एर्या हता, तेज द्विषसे रापप्ीण मासना केटन्ाक्र 
श्रासक्ो पाहटीताणा यात्रा भया हृता. तेथोए ईगर्‌ उ 

आदिनाथ भगयाननां दशन करी वहार निता वर्‌ 

गर्श्रीमे जोई बदन करी अश्च कर्यो के “वावरजी अपर कवार 
पधा १" पत्युत्तरयां ॐ ज्ञाति कं, तेज दिवसे 
ते श्रादकोए रामसीण पत्र ठखी दर्बब्डुं केः “ आजरोज अतर 
टगर उपर गुरुथीनां दशनं थयां छ ठे गख्भी रामण्ीणमां ठे 
के विहार करी गया ङे तेनो जनाव एवो मच्यो के 
(“चन्र सुद पुर्णिमाना येज युरुधी सत्रारना दश ब्राम्या वाद्‌ 
जगन्टमां ध्यानमां पधार गया हता ते सांजना चार बाभे 
गामगां पाछा प्रया हता, अने हाट अत्रे विराजमान छे, 


आरी रीते तेओश्री रोताना आस्सवन द्वारा अनेक 
स्थानोमां नद्‌ कता इता. मृत्युना विछाये सुवेखा मानदो 
तथा असंख्य दगा त्राणी मने अभयदानं आपी वचाधता, 
सार यरिव्दथी अुंख्य मानवोने पावन वनाव्यां छे, 
तजोश्राना जीवन संधय घान अद्श्ूत अने अलोक्तीक्‌ 
तावना छ, क जनो र्खद्ाथी पार आवी क्के तेस नथी, 
पुन्न ससय पण एक मास अगाउथी जाहेर्‌ क्यो हतो, 

अन दलानव्डत्नु के “मारा मृतदुदनेजेजग्याए अभिसंस्कार 
र्य न नगाए पारलीनी आजवाजु चार, टीमडाना खा 


१४ 


॥ 


सुंटा दानो, अभि प्रगटाववानी जरर नहि पडे. शरीर उपरनां 
उपकरणो, ओयो, महुपत्ती कपडां िगेरे तथा पालखीनी 
धजा अखंड रहेरो. माजर आ श्ररीरे लेवी रीते जन्म धारण 
कर्यो छे ते शरीरन वलीने मस्म थर, 


५४ छीयना जे चार्‌ खघ दाधौ ते' पण वनदो नहि, परंतु 
अखंड रदी भविष्यां चार छीमडाना क्ष थले, ्ह्यरा कान- 
धर्म बाद सविषय छोर ग्रहान आत्मा तारी पाख थश स्यारे 
तेमां एक रीमडाद्ु दृत अद्रय थह ले, ” 


पृस्त॒त हकीकत युजव संवत्‌ १९४९ ना श्रावण वद्‌ 


छने रोज प्रमावमां तेजश्च कार्यम पामी गया, सदस्चगण्य 
मानती लािना भेदभाव वगर तेगोभ्रीनी गारुीने जि. 
-संस्र्‌ परे. लंगलमां ल्‌ गया, ठीमडना चार खटा दादी 
वचमां गुरुश्रीना मृतदेहनी पाल्टी विराजमान करवामां आवी, 
अने पारखलीनी आपाद्य चंदननां छाकडां गोटववामां आच्या 
इन्द्र महारजाए पण ते समये अतिदषठी करी के नग्नो एार 
र्यो नदि. अभि आपोाप जसणा अंगुठामांथी प्रगट थट्‌ 
शरीर उपरनां उपकरण पारुखीनी धना अने नमीनमां दाटेखा 
खीमना चार्‌ खुटा बिगेरे अखंड रहय, मात्र शदीरन व्ीने 
खाख ययु, उपकरणै अने धना रोको प्रसादी रूपे खद्‌ गया, 
गुरुशरीना देवलोक पास्या वाद्‌ जे जग्याए असंस्कार 
करवामां आन्यो हतो त्यां दारेखा ीमडाना चार सुटाना 
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चार दरक्षो थया, श॒स्ध्रीती देरी यांडोटी गासना पाट र्‌ 


4 


वामां आवेटी छे, ने देरीयां नुथीनां चरण प्रधशवन्यां दे. 


~ 


ज्यारे गरश्रीनी देवटोक पान्यारी तिथी तवरे त्ये न्यं 
मोटो मेरो गाय @ ) अये ते दिवसे दशन फरवा यआवनार्‌ 
हरेते पंडोटी गाध वरप्ठथी जमण अपाय. ते दिवसे 


प्रसातमां गुरुदेषना चरणपंथी यपु रामय गगाजण वहे ट, 
सांडेरी तथा तेनी आसपालना गाग्रना मानरो छरदेव 
सगबाननः चरफते मह्न देव तरिके पूजे छे, कोऽ समय 
गरुदेवश्रीए देवरो पाल्या वाद श्रद्ापूर्णं सक्तोने. दसन 
पण्‌ आप्य छे, ` 
(क 
उपरनी तमराप बस्तुस्थिरी हार मोजे, सान्न णक 
रीम दाख अद्रव्य थइ गयो छे. तेयोश्रीना अगाध एणोटु 
दणन तथा दिन्यतानो पार पामी च्छाय तेम नथी. 
सदन नपस्वी सदहत्साश्ची लिथविजयजी थया, तेयोश्वी 
पण लातीना_ आदिर्‌ हता, अन्सस्थान गाम मणादर्‌ हं 
तचोध्राए आए जीवन तप्यमान पूर्णं कथु हतु, संयत्‌ 
८९८८ना पागण गढ आटमना रोज भारवाडमां आवे 
गाम मृडोनरमां तयोश्री काद्धम पामी गया छे, जेयोश्वी 


सापएणा दवाना सतना यास अने ससारपणाना सगा शक्रा 
ता त्ता 
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| = मो ~ क , क । ७ ` 
ज्यातमा एकरणा 
आपणा देवांरी संतनो जीवन प्रवाह 
दुसततिख्का 


आहा वर्ख॑त अजे केवी खीटी छे 
आहा अति अवनवा पुष्ये वरी छे 
जन्म्याः अहो शुभदिने कुरचन्द्र भाव 
आहिरना पुरवना पुन्ये यातु, 


जन्मस्थानं अने समय 


ज॒न्मसमय संवत १९४५ ना माध सुद पंचम, स्थान 


` टू ______________ ~ रि 


मणादरनमर ईलाकौ शिरोदयी. 
-------------------~-- ~ ~ 
वसंतनी प्रतिभा 


वसंत ऋतुनी पवित्र उर्मिंओ मानवना. अंतरपटमां हास्य 
पुरती हती. जंगलमां पहाडो अने वक्षो पोताद्च सौन्दयं च्चम- 
शगावी रा इता. कोयं कोकिकं कंठे कर्ण्रिय मधूरा 
टहुकार करी र्दी हती. वसंतनां वधामणां आतां श्म गीचो- 
गीच पांदडाथी लीदी घटा पथरी स्यां इतां, 
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ठपानी यद्यद्‌ शित लदैयो अने रपर श्चरमर प्रवाद 
रेलाता इता, सोर अमे वंपैयां तेना हुदयमेदक घ्रोधी गनरं 
स्री र्यां हतां. घुरो प्रसातना छेदा रणक्रारथी यानवने 
नागत करतो इतो, सन्नारीय पोतपोतानी समग्यीयो सामरे 
नक भरव दुधा तरफ़ सिधावती हती. बसंतनो तरेवार होवाथी 
माववसुहमां हपनां सित उभशयां हतां. 


चालो ! चाखो ! चारो ! आहिरना माद तरफ भए, 


आदिरना बामं प्रमातनो समय दोवाथी समै कोर 
गौमाताने दोदरी दुध संकेख्वाना कायमां शेधयेखा हता. 
सूयनारायण पोतानो प्रफाष फेलाववा मधरां मधरां किरणो 
फेरी रलो हतो, ष्टो फाट्याना समयमां रायकाश्री भीम- 
तोलजीना आंगणे कोर मेदी शँजार थई रघो हतो. आस- 
पासना श्ीपुरुषो एकत्र थर ते तरफ प्रयाण करी श्यां हतां. 
ईक सपयमांज वधामणी एरी के वखदेवीनी ङु्षीए एक 
पुत्ररत्ननो प्रसव थयो छे, खाधारण रीते चिचारवासां आवे 
तो युगनो एवो पभभाव छ के हस्रो ज्ञातीमां पुनो जन्य 
थाय तो आनन्दमां वरृद्धि थाय छे, आदिरना वाससां आने 
आनदनी सीमान हती, ए पृत्रनी अद्भूत क्रांहि, चकोर 
नयनो भने शृरतन तेनी साथेन जन्म्यां हैय एषी तेनी 
दान्देटा हती, पुत्रना आदा उक्तस ॒टक्षणो अने सौन्दर्थता 
निरदी पातापितानो प्रेण ए पुत्र उपर अवधि हतो, मातापिता 
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षु पुत्रे घडीयर िुटो यका नदि पतु तेना राडभावर्मां 
इषचेखां वनतां, 


चाल्य अपस्या अपूरं लाडयवपां खट्वा शंडी, जंगरो 
अने वरक्षोनी गीच पटओमां मौजोने चरावतां वृक्षना थे 
पारणामां माताजी पुतने ब्रखायतां, 


वाडोरे ह भारौ गडकडो 

मारौ खडकडो मारो लाडकडो 

वाख्डो रे दौ मारो व्रडकडो 

हेते इुलावदी स्नेहे फुखावती 

चरणो इं चंव्दी रे हो मारो खडकडो 

ब्दाख करं व्दाराने देय मरायलि ` 

आद दीप बवे रे दौ मारो लाडकडो , 

श्ञाडे ब्रूखावती दर्षश्चु सारती 

वा> मने ब्टाखेरो दौ मासे गडकडो 

हैयानां दर मारा काडकडा वाने 

खाडभर्यो ाडभर्या दौ माये लाडकडो 

हृदयमा दषवेखं घने माता वृक्षना थड पारणु वा॑धी 

चारकने श्रूढाधी रां ठे. आसपास्तना खेतसेमां गोमाता 
आदि चरी र्यां छे, कोयो मधुरा नादे गंनार करी रही छे; 
जगना सोहर द्रश्यो नयनो खधघ्त अवनी ज्योति कषावी 
रद्यां छे, आवी यलौकिक इदश्तनी छायामां ए ब्रूलाय छे 
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इर्य छे, फलाय छे, यने दुतित्राना मरवाङ्ने प्‌ नतत 
बुखाकृति अने बाख्चेष्टा तिहारी दर्वा न. 


ज्यारे घयनासयण प्रक्राव ष्ट्रे के त्याः तनी : 
अनायवं भासे के, च॑पाना दक्षन पुन्य अत्रे न्यारे नैनी 
वास अपूव भासे छे, तेवरीज रीते जा वारुकनो जीवन दीपक 
स्लकवा माडयो, 


मातापिताना मोघेरा छाडमायमां जीव्रनपुप्प सरीरतां 
शुभे दिने ए वाक्यं नाम सगतोजी पाडवामां आच्यु, 
परंतु मानव सयुह्‌ ए वाठकने संतोकीयाना नामथी सवोधत।. 
सगतोनीनी अपे ुखाकृति जीवननी अजायव चकोरता, दास्य 
वदन अने दिष्य ने्ंननो भानवसथ्ुहने हपेषुग्ध वनावतां, 


मातापितानी साथे जंगल अने दृक्षोनी आबोहयामां 
जीवनयुष्पं खीटतां पांच वषेनी वय थतां एकः युवान त्रये 
परोचेरा मानव जेटली बुद्धिमता खीख्वा रागी. पुच्रनां 
लक्षण पारणामांथीज वताय अने दीरो तेना तेनथी कदापि 
चलायमान थाय नहि. तेवीज रीते सगतोजीनु जीवन 
दस्रा भांडयु, 


भावोन मणकारा 


आट बधेनी ये पवि वन्रप्नोनी छायामां घुरतां सुरतां 
पाटो अने गीरीगुषाओनी सामे सगतोजी पोतानां चकोर 
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नयनो तलस्तावी रत्या हता. बुद्धिमता कोई अनेरो संचरं करी 
रदी हती, आध्यास्पिच वज जीधनने दिव्य सन्देश अर्थी 
रदु हत 

सगतोजी भावीना एक देवरी स॑त वनदे तेनी 
कृरपना ते समये केम घडी शकाय 

सगतोजीना मनो्मदिरमां सायाना वंधन्मांथी क्त थवा 
तेमज भावीने मारे तेमां नदि फएषागा अदत भान थय, 


हु कोग ? अने क्यांथी १ जगतं . साथे मारे शं संपतार 
अश्चार छे, पाया अपार छे, एनाथी विरक्त वनवुं एज भारो 
निरे, एटा उद्गारे वाद्‌ जीवनना निशवग्ो अपूव 
वेगे क्ञदयूषषा छाम्या, 


संसार रा यज्ञमां कंदं वीरनर दोमरं चूकया - 

संसार्‌ त्टारा यज्ञमां वादीक्ञ नर पटक चूकया 

संसार द्दास यज्ञमां उद्या दिवाना थइ चूकया 

संसार्‌ लारा यत्तया बुद्धिधनो पण ना वन्या 

येन केन प्रकारे आ फ़ानी दुनिया अने मायानाः विषथी 
नदि अभडातां आध्यात्पिकि पथे जीवननावं हंकारवनिी दढ 
श्रतिङ्ञाषएं सगतोजी निडर वन्या, 


सगतोजीए मातापिताने पोताना निश्वयथी वाकेफ कयौ 
सगतोजीना आ उद्गारो रवण करी मातापितौ वेवाक्रगं 
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बनी गयां, पुत्र तर्फनी सोदायत्ताए जीवने प्रडीयर्‌ स्तन्य 
वनाव्युं अने नयनो अश्नी री करी 

जेना पाटे सावी प्रवर श्रक्ति यननावी रहं न्नव न्यः 
सानवत्ु शूं चाटे ? 

अहो ! कोरतार सायाना वंपननी पाद दुनियानः 
हरेक मानद मोहांघ वत्या छे, क ए मोनी घास मानवने 
अश्रुपात करावे तेमां शं नवाह ? 

चक्रवतिं होय के बाघुदेव दोय, राजा होय कं राणो 
रोय, श्रीमत रोय के निधन होय पतु सतारो मेम तो पुत्र 
उपर एकज सरखो होय, 

सगतोजीनां मातापिता अति अश्नी धपस्टी स्वां 


पत्रनी भावीनी चिर शरेणी चरदमं करी मोहनीगां नेकाककां 
वनी रडता ह्ये प्रन पाथना फरे 3, ओ प्रु ज पुत्रनी 
वियोगता केष सहन थे! ओ म्र आ गभ वानी खड 
सावना केष विस्र ! ओ पयु आ लाड पुत्रनी खालसा 
केग भूखे ! आ रुना अंतरने आप नपण कुक 
नटि वनादो ! 


प्रेमे रटे देयां अधां नाथ अनर्‌ भ्यावजी 
मोदन ङीदनने मारते शंतिसुधा रेखाजो 
जे आयां च्रटतां हतं ए स्वप्न याज वदाय छे 
ओ पुर द्टारा कथनथी आंसु नयन उभशय दे 


माया हृदयने वींधती तो पण जीवन श्चकडाय छे 

ओं पुत्र त्दारा स्नेदथी अंतर बिषू थाय @ 

भाव भीना हृदये मातापिता अंतरमां कल्पांत करी रघा 
छे. केवत ॐ के वागदठ योगहठ, राजहट अने सुीहट ए 
चार हठो दुनियामां मराहुर मनाय छे, के एने फेरववी ए 
असेभवित निवडे 

ओ माता! हवे तुं भने षदीभर ककखावं नहि, 
संसार चित्र, 

भवसयुद्रमां जीवन नावन दंकारतां अनेक युसाफये 
मरयान। दुष्ट अने तोफानी पवने ससारना मेदी चक्रमां 
मोहना वावाद्योडे फएसाया छे. 

पुजा, पत्निमां, मित्रां, स्नेहीमां, ङ्दवमां, वैभधर्मा, 
कीर्तिमां अने आप्तजनीना परितापमां श्रश्नमतां माग्येज कोद 
वीरपुरुषप आ भवसषद्रमां जोलां खादा जीवन नावने वादी 
नाविकनी प्रबरता अने आत्मानी यमाध शक्तिने' खीखवतां 
भवसय्ुद्रथी पार पाम्या के, बाकी तो अनेक मरे खे अने 
अनेक जन्ये के, मवसयुद्रनी ए पारावार घटना अने पथकः 
पथकः खीणो छे, 

संसारनी भयसूप मेखडो अने मोदद्पी विक जंग- 
लोमां मायाना महान विट -प॑थे कर्मरूपं वरीए अनेकनां 
बणीदान टीधां के अने अनेक मोतनां यथे सिधाव्या छे, 
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संसारता परिताप, करूपं अग्ति, सायानी गुभेटी विषम 
सांकमो, मोहना मनोरस्म मिनारा अने वेभवनी अरेरीए रपण 
करतां फेटसाए मानवो संसारसां भूखा भमी रयां के, अनेकः 
जीबात्माओ ए साया अने मोहना भयानक परे आत्मा 
मोलि वगर चोराक्ी लख जीवयोनिां मट्कया के, 
रखडया ऊ अने' अधोगतीना गेवी खाडामां परक्ाया छे, 


संसरनी पारावार खीकपां सण करतां त्रिपयारश्क्त 
मानवपक्षीयो सायाना भिन्न सिच तानमां दपेखां वनी नाच 
टे, कुटव निहाकी खुशी थाय के, वेभव्र निहारी फलाय छे 
अने पायाना तानां हरखाय छे, 
आ असार संसारना कारग्हथी छट ए विरछाजनी ज 
दरिभूति छे, 
अगम पथ भक्तितणो 
वीर नरोनां काम 
फ़ायर निरखी मागता 
मयो ए रशिभ्राम 
शक्ति तणा संग्राममां 
कोण सकावे शीर 
मरण थकीजे ना डरे 
उ दटाता दीगर 


जेणे संसारा जन्प धारण करवा छदां आत्मानी अनव 
मस्तीने पिल्णी छे, पुत्र वनिता अने यौवनमां पएरसावा चतां 
नेणे मक्तिनी अजोड पाधान्यता खीखावी छे, वरेमदमां विश्राम 
खेवा छतां दानेश्वरी वनी परमार्थना पये, मने अथरनी उन्नति 
खातर भक्ति यने धर्मना पये अनेक शुमा लक्ष्मीनो सव 
प्रयोग कर्यो छे एवा वीर्‌ पुरुषनी कीरिं मृत्युना प॑ये नवा 
छतां जगनी द्रषिए अमर गवाय छे, एवा केर्छाए इतिहासो 
आजे जगतमां असित धरावे छे, 


मोचन सहेल्ानो 


` जेणे आ फ़ानी दुनियानो त्याग करी सायानी ्युथेली 
सक्ग्ये अने' ससारनी गेवी रेत्रैनोने तोडी फोडी अने आ 
संसारनी असार्ताने जीवनना प्रत्येक रोममां उतारी जेओषए 
आत्मामां साची फकिरदा प्राप्च करी छे एवा देशी संतो के 
जेओने आत्मार्थी एकिरो कही शकाय तेवा आत्पार्थी वीर 
पुरुषोनां नाम आ सष्टिनेः विषे अविचल मनाय रे अने 
आरममां वसता डोकक्ासनमां पूजाय छे, भजाय छे अने 
स्मराय छे. एवा साचा आत्मार्थ जीवात्माओल्ु जीवन एन 
साची साधुता साधुनो अर्थ एटलोन थइ शके के जेणे आत्मान 
साध्यो दयोय तेन साधुखना प॑ये आरेखाथ. एवा शांतं अमे 
जआ्मङ्गानी सत फएक्िर आ पिपम समयमां जवर्टेज निरख- 
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बामं आवे, ए पण निर्धी्राद्‌ यने युगना पंथ सत्य अने 
माननीय मनारे 
माता! दहवेहुं जार द् 
सस्रारना परितापनी असारताभरी विषम भद्रीमां नहि 
टोमातां आध्यात्मिक बातिनी शोधमां पक्ति अमर धैमे 
जीवन नेयां बरूरावीश्च. 
य दुनिया ! तासा आंगणे ज्ञानेश्वरी पण जन्म्या छे, 
ओ ! दुनिया द्दारा आंगगे दवांरी सत्तो पण जन्म्याषे, 
य दुनिया ! तारा आंगणे दरिशना तार्‌ एषा आध्या- 
न्पिक योयेश्से पण जन्म्या छे, 
आजनो रायकाश्री भीमतोटाजीरो म्रणादुर्‌ नगरमां 
रम्य क्रतो पु सगरोजी अविप्यकाठ्ना एक्‌ देवांशी स॑त के 
तारणहार मरान योगेश्वर वनने षी रूपरेखा केम आटेखाय 
दरनार ! न्दारी माया अगम्य डे, अनादि कानना 
एन्यना भरपुर गजान क्येडोरी संख्यामां वसतो शेक 
समाप्रर न्रा दिवन मायन्ये ोसीयी वने 
यनाज् उनद्रघ्नानी गीच घलयञो, पर्वतना शिखरो, 
तन्‌ नालरयां रस्य छनं सावीनी प्रतिन्ना फरीभूत करवा 
र्न यिन््यनक्रीस््यादे, अने 
न व्नतमःं नाशाय म्दीद्धे, दुनियाथी मान 
= र्म्दष्ट-न) ल द्ए दुचास्थ्रणाया मधायप 
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पूवना प्रर संयोगे महात्माश्री तिर्थविजयजीनो संसर्गः 
थयो, सगतोजीनी आवी उच्च भावना निदहादी तेओश्री 
पण घडीम्रने मारे विचारमां प्या अने जेना मारे करपना- 
भरा ना थह शके एवा एक गभर वाठकनी आध्यात्मिकः 
विचारश्रणी श्रवण करी चकित वन्या, 


सगतोजीए पोतानी भिधयवैत भावनाय दर्वी येन 
केन्‌ प्रकारे त्यागना प॑र प्रवेश्ली आभ्यासिक शांतिमां जीव- 
ननो धिकास उजञ्यर वनाववानी उर्भिओो प्रदर्शत करी अनै 
सगतोनीए तेओश्रीना संसगमा प्रयाण कर्थ, सोक वपनी चय 
थतां सुधी सस्संगसां जीवन दिताती साधु वनवानी उच्च 
कक्षाए प्रेराया, 


२९ 
साघ्रुजीवननी तैयारी 


जोधपुर इछाकामां आवेख माम शप्रसीणमां महात्माश्री 
तिथविनयनी विराजदा ददा. रामक्तीण गामना पचो समक्ष 
सगतोजीनः दीक्षा उत्सव सवधां डेटखोक पाततीलाए थवा 





वामां अव्यु, , 
रामसीणं गाम अने तेनी आक्षपास वीजं चोधीस गास 
आवेखां छे, तेमां राससीण महर गणाय ड, रामसीण 


७ 


गामनी ते समयी प्रतिमा उच्य आरेखाती, पांचशे जेन 
श्वेतांबरं बीसा ओतबारना ग्रहे, जीनारय यने उपाश्रय 
दिनेरे गायनी सनोरस्यता यसे दीति उदमय्तां हर्ता. 


` सगतोजीना दीक्षा मदीम्दवनो दिव्य संदेश श्र्रण करी 
रासीय गायनो मानपुर दषनी उर्मिओो उटभव्रतो आनः 
मय सोनयना च्य दिखरे र्य रतां भावमीना विचाये 
संकेते हतो. विविध प्रकारनी उर्मिओोरए्‌ पान सथहने 


टपवेसां वनाव्यां हतां. अयपूर्थं अजायवता साये पानसीक 








तमच्ाथो उच्च कक्षाए छ्ब्रुमी हती, जीवधन्या कदापि भ्रण 
नदि ब्रेट अने साीमां संभवितत न मानी शकराय 


द्धि 
दर याननी देवीश घटना हरेना मनोर्मदिरमां दिव्यता 
ती 


~ 
2 ~ 


सद्भाग्य मानवां के एुन्यनो महान उदय मानवो! 
तपनी मानवी कू दिक्‌ दुर्यमी मानवी? रामसीणमां 
रयता राददपषुटना मीतरना था यपूत्रे मावमर्या उदगारो हता, 


दाइ सहान्यद) वरयोडा, स्वामीवानसस्य आदि साधे 
र रन्त दीत्ा यद्रोल्मव उजक्रवानी मावमीनी तैयारी- 
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मनाती दवी, सभावमां सर अने मीटनसार होई तेभनी 
ग्रतिभा उञ्वक आरेखादी टाकोरश्ची जोरावसिहजीने पोता 
मादे बेसचानो एक यख्य घोडे दते, ते षोडा उपर स्वार वमी 
वायणे फ़रवानी सगतोजीनी खास तमन्ना दोची गामना 
पयोए ठाकोर सादहेव समश प्रस्त घ्ना दरचाची. ठकोर 
सारेव पण एक आहिरना पुतनी साधु अवस्था प्रहण करवानी 
जीव्रासा, अने दीक्षा मरीत्सवनी भावभीनी तेयारीभौ श्रवण 
करी आनदयुग्ध वन्या अने प॑चो समक्न पोतानो घोडे जाप्रचा- 
नी भावना व्यक्त करी 


दीक्षाना एकवीशच दिन अगाडथी सगतोजीने यायणे 
नोतरवानो क्रम मोखायो. वायणु षरे जे ग्रदस्थने' स्यां 
जमवासु आ्म॑त्रण करवामां आन्य होय तेने त्यां उत्तम 
वस्राेकारोधी विथुषीत थद्‌ बाजते गाजते जमवा नान 


छेवटनी संसारक भावनाय पूर्ण करवानी जा अभिलापाओ 
कहीये तो चाटी शके 


दीक्षा महोर्सछव 


रामसीण गामनी अंदर आ भव्य तैयारी शानी थ 
रही छे! 


वद्‌ारथी आचतो हरेक सुसाफर आ भव्यता सामे नयनो 
पफेकी रचो हरो, एदं श्रवण करवां आव के जाहिर 


२९, 





ह्ञादीमां जन्मे एफ गभर युवान स्फागना पथे सा धुथतराने 
दीक्षा अंगिकार्‌ करवाना छे, तेरी आ अपू तेयारीभो 
चारी रदी छे, दीक्षा महोत्सषनी दिव्यता सिस्व रामसीण 
गापनी परादरे आसपारनां गायोमांथी असंख्य मानवमेदनी 
उररी हती, 


आदिर क्षाीनो एक गमरू युवान केटलो वधो पुल्य- 
शारी दते के आजे ए स्यागना पये जीवननेयां कावड ! 
यारा मवमीना उद्गाय चितयतों असंख्य सानवसघु राम- 
सीण गायां भवेशषवा मांडयो, 


द्‌!ध्वा खय १९द१सा माघ खद्‌ पाचम 
( वक्ंनपंयमी ) 


महार महोत्सव, स्वामी वात्सर्य आदि शुभकायनी समाप्री 
दाद आजनरोज दीक्षाने बरघोडो हतो, जजना प्रभातथी टोट 
दना रणाद नोत बगीओ घोडा षारखी आदिना समा- 
र्सनी अपद तयारीयो यई. मूयनारायणं पण पोतानो भव्य 
रयन पव्यदा ङग्यो, सामसी नरमा वदतो सानवसयुह, 
दा एर्प दशक आदि सव आ दिव्य वरघोटानो अत 


गन्द द्ुद( पोतपानाना ३च्द म्रकारना युम वच्वारंकारोधी 


(1 1 ० 


~ ~, ~न इर तमपा इजात्र दान रोरणाडई्‌ आदेना 


"थ 


९६ नत्त सान्स्यय्‌ यृ्मरनं साम्रन क्रा दपु, 
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सगरीजी पण संघारिक अवस्थाने छेवटनी अंजखी अरपीं 
आत्ममाम प्रवेशघाना दोव्राथी तेमने उच्च कोरीना शुभ 
वस्रारंकारोधी वििषीतं करवामां ` आच्या अने कमारिाना 
शूम हस्ते छलाय्मां कुमङ्कभयु संगर तिरक करावी हयेटीमां 
श्रीफक अने चांदी नाणु अर्पी सन्ज करेढ पाटखीमां मिरान- 
मान करयामां यन्या, पारुलीमां द्रव्य तथा वदामोनो ठग 
करवामां आव्य, तुरत्न जयजनयना गगनभेदी नादौ साथे 
दिव्य वरयोडानी धरुभाद थई, सगतोजी मानवसयुहना सामे 
चकोर नयनो तटसावतां द्रव्यादिनी धृष्टि करता हता, आ 
समये रामस्ीण नगरमां अ्ख्य मानवमेदनी उल्टी पडी 
हती, नगरनी चोतरणत प्रदक्षिणा फरी वरघोडो उपाश्रय 
नजीक आची गयो, सगतोजी पारशी्मांथी उतरी जीनाख्यमां 
द्श्चेन करी उदाश्रयमां प्रवेश्या, युरु्ी तिथक्िनियजीने चंदना 
करौ गहना आदे यनव दानी विषमां जोटायाः =` 


रिवीका पर्थी भूमि पर्‌ उतरे 

मदमाया मोह मने विसर 

शुभ यश्च खल्या निन देह षरे 

अलंकार तजी सहु दुर्‌ करे, १ 

हं कोण असे क्यांथी उपन्यो 

ए भान प्ेषृठ याद्‌ कर 
९१ 


पुन ज्ञात नथी युज तत्त चथी 
धून मात नथी द॑ एक खरे, २ 


गुर चर्णं॒पडौ विधी सप करी 
रीर छोच चटी शष वेश धरे 
सहु माफ करो स साफ करो 
तहि वेर अने नहि खेद अरे. २ 


सव जीव क्षमा आपो श्ुजने 
हं समै जीवने खुमादौ अरे 
शुम वेश सजी प्रथु धीर्‌ तण 
ह॒ वीरप्णं रखी खरे, ४ 
कटी क्ट पडे यन ठीर्‌ प्रे 
पण्‌ न्ति दी न तनीय अरे 
निञ्चर वनद्रस्ती ४९ धी 
युज आन्पतणु दाधीक्ष ग्वरे, ५ 


सख्य चत भार नरीह दवं 
[ श [ 
ट चिश्धय भपप्य ऋ पनयी 


शादटविक्रडीतव छव्‌ 


अंगे वद सजेख सवं कयां आयुषणो अंगथी 
मरायाने ममता वधी मन तजी साधुत्वना रगथी 
मानवपुर उमर्यां अती निरखतां अश्च नयनथी वहे 
क्या ए आदहिरपुत्र आज साधु संन्यास पदे वरे 
संयम भार उटावयो कटीन छे खांडा तणी धार छे 
कायर नरन काम नहि अरेरे भरिश्छा तणी पार के 
आशिष आपि दृद्रजन युखेथी कट्याणकारी भजो 
वीरगनी हाक करी जगतना कर्याणकारी हनो 


निदो! निदृष्ो! निहच्डो। 
ष आत्मदिक्षा उचरे छे अने विश्वना साधु बने छे, 
प॑चग्रुष्टि खेच, स्नान आदि क्रिया परणं थतां सगतोजीने' 
साधुवेश अंगीकार करावी शरश्री तिर्थविनयजीए पोताना 
शिष्य तरीकेनी मस्तक उपर वासक्षेप नाखी तेजश्व नाम 
[¢> ८ + ~ © (९ 0 
खुनि मद्रा श्रीः दछार्धदष्विजयलजी स्थापित दयु, एकत्र 
थयेर मानवमेदनीए षडीमर प्रेमनां अश्चय त्रवाव्यां अने 
बृद्धोए आद्िप अर्षी 
५ ह पुत्र! तमो कल्यागकादी थाञो 
^ हे पुर! तमो साचा वीर भाओ? 
२३ 


अहत्य सावना 
( ट्गिगीत छट ) 

दु जाउ दुं हुं जाउ दध 

त्यां फोई्‌ पण नहि आवो 
सस्तो तणा ए महे ॐ 

कायर नहि त्यां एावक्लो १ 
ए भून ॐ विरलातणी 

निधय चिना नहि आवश्नो 
शक्ति तणो ए पथ छ 

सक्ति सुधा रेढावक्ो २ 
संपार नाम असार ॐ 

माया जीवनथी मारको 
मव्य भीति नटि दोय तो 

पटसां प्रकाप प्षपावक्लो ३ 
च्सेयने क्यांधी थयो 

१६6 साधया ह निसर 


ह शान्र पथ्‌ दिचरु 9 
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स्नेही नदि मित्रो नदि 

ह एकटडो ह कठी 
नदि कोद भारं जग्तमां 

ह एको हु एलो ५ 


हं संत विश्च तणो वतु 
मुन आत्मनो साधक थवा 


नवास ने पटाडो महि 
वरिचरीश्च मनने साधवा 8 


कर्मो सतवे कारमां 

ए ख्यार मनमां नदि कर्‌ 
सोहम्‌ तणा स्वप्ना महि 

भव भय तणां दुःखडां दरु ७ 


निय कदापि नहि चङ्क 

ह आत्यमस्तीमां चुं 
युक्ति विरूदने पमवा 

भारी प्रतिज्ञा नदि चूक ८ 
खेतन्ययन्‌ ! चैतन्यघन ! 

आर्वदवन ! अआनदघन ! 
रश नमन ! करश्च नमन ! 

करश्चं नमन ! कर्थं नमन! ९ 


> 


आत्सभावनानां अश्रिचिठ सुत्रोनां संस्मरणो करतां 
आध्यासिक शांततिना उपासकः वनवानी तमनामां प्राया, 
साधु अवरथाने पुरो बोधपाट राच्च कामां आवे ती तेनो 
यय एटरोन ड्‌ चङे के साधुना वेषथी मानधनो आत्मा 
साधु घनतो नथी. परपतु साधुतत्यना ग्राहक वनी स्ोश्ुखना 
पथे जीवननाव हकारे छे तेवा चिर आत्मायोनीज साधुता 
पूजनीय माली शकाय. वाकी बतेमान समयना धितंडावादमां 
नयनो प्तेरबीए तो श्रद्धादहित्य बनवाना बोधपार सिवाय 
साधृत माण्ये दिरखवामां यवे, 


दिक्षा. उंगीदार कयां बाद आपणा दे च पणा देवरी संत साधुसखना 
यमर्‌ रपं दिवरवानी द्रुट प्रहित्राष्‌ राप्रदीणथी श्रीम 

नगरमां पाय. श्री संडोटीनगर ए दष्ट श्रीमद्‌ न धम- 
विलिनीना जन्य अन्‌ काव्यम्‌ ग्यास स्थान हतुं, दादाग॒रुनी 
ऽद्रेत प्रतिमा ईक अबगेकन दं आगर कै गयो दं, के 
उयनी यप दरवाली संदे नीचे मूजव पाथना कदी छे 








न श्रद्धेव न्च पलपातो नैप मात्राद्‌ सचि परेषु 
रणाठताएन् परीषह्वयतु न्वायेवं वीर्‌ प्रभुमाश्रिवास्मः 


ध्र हरिभद्रमूरिजी महाराज कहते है किजो सधन साव्यते 
जोडता है व्ह धार्मिक योग कटाता है. सौर जो रमानुष्टान छद 
आस्माते संयोम करवि क्ट योग है. ^“ योगी योग निरेधः " 
अर्थात्‌ सावधक़ो रोक्रते से स्वाभाविकं ही मनः वचन योर्‌ कर्यं पुष्यकी 
सोर्‌ वते है. मन, बचन, जीर कर्मैका पुण्य कौ मोर्‌ जनि सयोग 
निरुदर हो कर द्र सात्मा परमात्मा का दीन मिलता दै. 

पातने कडा है कि “ योगधित ब्रहि निरोधः "” 
अर्धात्‌ चित्तकी बरतिरयोफ़ो रोकना हौ योग है. जव चिच्तकौ वृत्तिर्या 
निसेध हो जाता है तो ““दृष्डु स्वरूप ऽवष्थानय्‌ " अर्थात्‌ आत्मक्रो 
अपना स्प भासने छगता है. 

कहा है--- 

पूना कोटि समं स्तो स्तोभ कोटि समं जपः | 
नपात्‌ कोटि सं ध्यान ध्यानात्‌ कोटि समं ख्यः ॥ 

करोडो पूजा के समान एक स्तोत्र, ओर करोड स्तोत्र 
जय, आौर करोडो जप के समान ध्यान; सौर करोड ध्यान के समान 
ख्य (समाधि) होती ह. 

पुनः 

निविकल्य सघुत्यन्नं॑ज्ञानाखूत पयोधरं । 
विवेक संजि कृत्वा सं पिवन्ति तपस्विनः ॥ 

निर्व्ल्प से चेदा हृष ञान रपी अत के समुद्र को विवेक की 

सजली बना कर्‌ तपस्व छोग पीते है. 
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समतागृत सानाम्‌ समाधि धृत पराप्नम्‌ । 
रत्न त्रय भयै शुद्धं पश्ज्योति प्रकारकः ॥ 
समता स्पी जमरृत मे मप्र दए तश्रा समाविसेधरो उर हे 
अन्तःकरग के पापोको जीन्होने ओर्‌ ज्ञान, उदान तशा चारि 
दए सहारण ही परम व्योति को प्रकारा दः सक्र हे 
यसर्णं दृश्यते शुद्धं तस्षणं गत विभ्रधः 
युस्य चिन्त स्थिरीभू निर्विकस्पं समाधये ॥ 
आत्म तत्व विपे जव योगिराजक्रा चित्त स्थिरो जाता है तव 
निविकनप सयाधिक्रो प्राप्त कर्‌ स्डस्थ चित्त हा जुद्ध आल्पाको पाता हं 


(५५ 
,1। 


श्री मांडोटी नगरथी ईक समय बाहं याप्रणा देवाङी संत 
रागसीणमां पाया, दिक्षा महोत्सवना शुम प्रसंगमां द्रव्यनो 
व्यय करदामां रेट नोपाजी डाहयानीनो अपू फागो इतो. 
लेखोदु राससीणमां दक मकान दतुं तेमां कोई मानव वास 
दरी णवत नहत. ते मश्नमां आपण देवांशी संवे त्रग दिवस 
दास म्यो, अने त्यारवाद्‌ ते मद्धानसां तेओ सवै दिना 
ताए वाय क्री छवया 


जाध्यान्सिक पथ प्वेदी आअतएणा देवाची संते मतकालनां 


न्य डन एव्रयसी स्तन एुस्पोना सिद्धान्तोने अद्ुसरी 
< (स्न उच स्प्राए ठंदिप्यमान वगावदरानी अपूर्वं तालपेटी 
यु 


= दा रन स्थापनद्रा अने गीरीगुफाओमां 


विचरवानी महत्वाका्षाए योगमार्मना अधिकारी बनवा 
मौन अने ध्याननी मतिमां प्रवेश्या. 
उ्कार विन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः 
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कामदं सोषश्दं येवं अश्काराय नसोरसः 


र्कार आ विश्वनो अमोलो मंत्रे, 

ॐन्कार्‌ आ विश्वो कस्याणकारी मंज छे, 

ॐकार सवे यगरोमां परथघ्र मगन छे, 

र्कार ष सवे जोनो राजा ले, | 

ॐकार मां ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदी सर्वं देवो छे, 

स्कार मां पंच प्रवे देवो छे, 

ॐण्कार सर्वं सिद्धिनो दायक छे, 

ऊकार क्म सञ्ुहने सस्म करनार्‌ ॐ, 

सकार श्ान्तिनो साचो भिनाते छे, 

ॐकार आत्मानो सावो मागेदशैक ॐ. 

आत्म समाधिना अविच पये प्रवेकतां आपणा देवांशी संते 
गानमां तानमां अने ध्यानमां र्कार मंचे स्थापन कर्यो, 
योगमा्गना अस्यासी वनवानी अपार ठगनीमां उच्च कक्नाए 
आत्म मश्तीना अवर्णनिय दिव्य प्रूबोने अंगीकार करवा 
पर्मैवना शिखरो, कोतरो अने गीरीषकाोमां विच्य. 

सज्जन रोड स्टेशनथी एक माइक द्रं अनादी गाम 
आवेद्ट छे, ज्यां ुपारपाक राजाय बधाबेर धावन जीना- 
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लय संदिर ठे, अनारी गाबथी अधा सादु उपर माक्रैड 
कपि आश्रम अवे सैकडो वषे पूरु सरस्वति देवी मदिर 
अवेद के, 
| मार्कैड ऋषि डेरा उण सेकानी आसपास देवलोक 
| थयापरु सानवामां आवे छे, वेष्णवसप्रदाय जेवी रीते गोपीचंद 
| उने मरृहरीमेः ममर साने ठे तेवीन रीते मार्कैड ऋपिने 
। पण मानवामां आवे छे, मार्कड पिना आश्रमनी टगोखग 
| ए सरस्वति देवी रमणीय स्थान आवे डे, पनी प्रतिभा 
| अने दिव्यता अगस्य ममाय छे, दिदुस्तानना इतिहासमां आ 
| मदिर अव्यत पुराण अने पूं समयमा थये महान पुरुपोने 
` दिशासुचर आज स्थान हत, प्म कदीए तो चाटी शके, 
श्री अभयदेषनृरि महाराज, करील सङ्ग मनाता 
श्री हेमचन्द्राचाये, श्री सिद्धसेन दियाकर, श्री वपभडघरि, 
दयिषएठ पि, दिश्वामित्र छषि, राजा भोज, पंडित कारीदास 
आदि अनेक पदान पुरूदोए आ परमपविन्न स्थानमां जीवन- 
भयाने अत्ससमाधिना अयिचन पथे भेरी छे, 
परेनाना रिखरो, कोतयो अने पांचसे खज्चरीना बरक्षनी 
पीदोयीच छायानी यथ्यमां आ परपपविन्र स्थान अपूर्व 
ररणीदता धने असीय गाम्तिनो भास करावतं दिष्य ज्योति 
तगग्गाी स्द्युं छ. एनी विचिषतानु शिदेप अवोकन कर- 
सानो जा स्थल देथ सपय नहि होवाथी तेनो डंक इतिहास 


रे | रे 
< टस्य [~ 
< दस्य द, 


मदात्मायोना माटे आ एफ असीम शांतिच स्थान छे, 
या पनि स्थानमा चापणा देवांश संते खोकर आत्स- 
समाधिमां रमण करी जीवननेयाने आध्यासिक पये जागठ 
पी 
मार्कड अपिना आश्रमम रिका आत्मसमाधिमां निर्ग- 
मन्‌ करी आध्यात्मिक पैथना प्रेरक वनी आपणा देवांश संत 
पवित्र यबु गीरीराजमां धाय. पू -आाबु मौरीराजमा एवाय, वूकाठपों च्‌ गये अन ज्मा पथा. पूधकरार्यां यह मयेला अनं 
भ्रुतामां पूनाता संख्य ऋषिनिओश्‌ आाबु पव॑तन विकर 
गजो भने याजा जाताभि हारा भवा आत करी. 
आबु पर्वतनी अदत घटनाओं दुर्शावता चीर स्मरणीय 
कीरतीस्थमो अने दैनिक स्थानो अजे पण यशस्वी छे, आबु 
यर्वतनी अद्धैत प्रतिमाथी माग्येज कोश अजाण हरे, आदु 
पर्वतनां विक्रा जंगमा ज्ञगसगतां देभिक स्थानो जेवां के 
चरिष्ाश्रम, पाटनारायण, शरुिखर कऋषिकेषप आदि एवी 
भयभीत भूमिमां जवेलां छे के ज्यां हिंसक प्राणी सिवाय 
मानव भाग्येज विच शके. आवां स्थानोमां आपणा देवांसी 
संते आलखसमाधिमां रमण करतां खृत्युने दथेीमां राखी मौन 
अने तपशर्यामांन जीवननैयांने शरूावी ठे. 


हन ब अमि अना सामन प्रोर अभिग्रह अने सरणान्त उपस्रगानो सामनो 












~ ~ ~र „~~~ ---_---~~-._. 


वर्षानां वर्षो क तोकं छे, रसेन्दरियनो निग्रह 
पाना वपा 
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करवा मीडा वगरना अडदना वाका पर्‌ शद अडोठ आसने 

छ छ पास सुधी ध्यानस्थ दशसं जीनतनेयां उवी के. प 

ससयनी दैविक घटनारी उद्भवतां आपणा देवांत्री संते 

एोताना पूर्वभूत सिद्धातोने यशस्वी वनाववा सदान पुरूमौना 

जीवनना बोधपाठने हदयर्यदिरमां कोतरी सगवनश्री सहावौर्‌- 

नो एकन सिद्धान्त ““ ष्वश्पं धिरस्य दण्द ने अमर्‌ 
वनाव्यो छे, 


, एक समय आपणा देबांसी संतं श्री वामणद्राडजी पिथमां 
। विराजतः ता, धमेशालामां दाख थतां इुख्य द्वारना मे 
उपर तेओश्रीनो निषासख हदो. दे येडो अने जमीनदग्नी 
दचमां पदर एूटनी उचादं हरो. जश्ीन उषर प्रात्र पत्थरोनी 
सीटाओन हती, ए मेडानी वारी पासे ॐ टेंदी संत राद्ैना 
व्यानस्य दक्षाणां विरनदः हता. ते सये अचानक उपसग 
वाथ नीचेनी जमीन दना पत्यो पटफाया, जने मस्तवः- 
माथी. खोदीनी धारा वही. इवः समय वार कारखानान 


पाणसोने खवर पडतां त्यां सावी पर्यंच्या, अने तेओश्रीने 
गेडापां विराजमान कयौ, 


एव समयना घटत पुरुपोना सिद्धातोने रोमेरोपमां कोतरी 
यापणा देर्वाद्धी संते पर्पो सुधी पर्वतना शिखरो, फोतसे, 
सीरीरफयय अने मयानक निजजर वनोमां भिचरी ध्यानस्य 
टायां रस्य करतां आध्यात्मिक पथे आन्सज्योत पमरकापी दे 





र्‌ 


पो. ए. महेताना मननीय उदमासे, 


अरे ! मने ज्यारे दिन्दना छप्पन छख साधु, वावाओ 
थने फ़कीरो यादं आव्या त्यारे मने विचार थयो के, माहो- 
माहे चीसकारी पाडता, घुरका घुरकी करता अने' हरामनी 
रोटी खानारायो ए क्यां अने आ सदान पुरुप कयां ! 
आत्मानी साप्षीए कटं छं के में मारी जीदगीमां खरेखरे 
आनद मेरव्यो होय तो आ महान पुरुप सांतिविजयजीनां चर 
णोना ज्यारे मे दयन कर्य त्यारेन. भूतकानमां जे महान 
पुरुषो थ गया छे ते को्टीमां तेयो अत्यारे सहेनमां आवी 
उमा, एमनो जे भोगे देखाव उपरनो देखाय छेके 
^‹ आतो कोई वाल्क जेवा वावा भोगा देखायके”पणष 
महान पुरुपनां अंदरनां तत्यो घणाज उत्तम छे अने लेनी 
गति पण गहन ठे एवा पुरुपने' ओग्खवा मारे, महान शक्ति 
वारो जीव दोय तोषण घणा छवा टाईमे कांई्क अंरोन 
समी शके ॐ. 
कोण कहे छे के भारतमां अभ्रतर्भगा नथी ? कोण कहे 
छ के-दुनियामां कल्य नथी मँ तो एम मन्यं हतं के 
एतो कोई मंत्र वादी देवी उपासक हदो पण_ एतो कठीका- 
छमां यलौकिक राजयोगनी खरेखरो अलुभव मेन्वेखा महान 
एष ॐ. अरे {म रौ आटा वरस छी थर्ज साधी, 
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कारण के मारी सति अने कश्पनाएु सने खरेखते द्ग दीधं 
कारणं स भते जरतां गरल बरस लागी गयां, 


दु ए महान पुरूषनी तारीफ नथी करतो, पण ए सत्यनो 
संदेलो जगतने अंधकारमांथी अनयारामां आववा सारे क 
टुं, ए पहा पुरुपना शुणोतो प्रणान छे पण केरल ठ्खी 
रकाय १मने तो काग्युं छे के तेओश्री सवना मनना तरिवारो 
वहु सारी रीते जाणी श्के @, अरे! कटु न कटु एतो 
एमनी सरजीनी बात छे. एमने माठ मारे शुं शब्दो संबोधवा 
ते कांड हु समजी शकतो नथी 
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> ठ्य ् पेज न 
दन्य आधा 
गजट 
प्रतिभा विष्ठसां स्चय्दी 
दीपकनां तेन प्रगटायां 
अधच मावनी श्चाखी 
सरोवर स्नेह रेखायां 
नती ज्यां कल्पना स्यां त्यां 
अजव पटना वतावी ॐ 
बन्युजे ना वने स्यांत्यां 
अमर वसी बलजावी छे 
संसारना परितापनी विषम मष्टीणां नदि दोमातां साधु- 
त्वना रगे प्रत्येक रोममां परतां परतां आत्म समाधिना 
अविच क्षिखरे चडवानी च कदममां आगे धपतां आपणा 
देवांशी संत पदाडो, वन वो अने गीरी गुफाओोमां रमण 
करता आबु गीरीराजनी आसपासनी भूमिमां विचरता इता, 
,, माया देनीनी मोह नाढोने एणे वीखी नांखी हती 
„, संसारनी गरे्रनोने एणे तोडी नांखी हती, 
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„, मादा व्हारानी मीपांसाओयो एणे भस्मीभूत वनावी हती. 

„, संसारिक शरिपत्तीयोथी विराम पामी केव सोहम्‌ 
सोहम्‌नीन मषी धखावी हती. 

निया 


,, दुनियाना दगख्वाजो अने जगतना जादुगरो सामे 
यनो 


नयनो नदि फकतां आगोचर्‌ पथेन प्रयाण क्यु हतु, 


टर कोण? अने क्यांथी? आ एकन तमन्नामां 
जीवन नवां चल्रमी दती 


१ 
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प्रावा समये आपणा देवांनी संत रोक शासनना व्यव- 
न्थ उयुन्य र्द एत थते आत्मं समाधिमांज जीवनना 
रार सामनी ध्यान य्यामां नमर्पी मिजानद टता हता, 


-नन्याना दरत्‌ नन्िथो छे, आत्मा अरूपी के अने देह 
~ स्मन छ. दहिरान्मा अंतरात्मा अने परमात्मा ए 
~. सदरम रसद दरतां महन योगेश्वरो अने अवधृतोज 


व सुनि ~ ^~ न्प्र न ~ [9 

~` ~ २-र स, सप्तताः प्रन अनप ज्यातना दप 

=-= मरठदद. शावा अत्पार्थी पृरुपोनी भावना 

लनः दार यन्प्न न्ह छां जेन ऋस्याण थवा 
श 1८0... 7..11 
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बर्त॑मान समयना विन्ननकारेनी गोधोने निदाग्तां एवी 
केटरीए शोधन कयो आजे आपणा नयनो समक्ष तरी 
अवि डे के आ सै घटनायोनो उंडा उतरी ख्या करीएतो 
आखरे हरेकमां कदरतनीन देवीक शक्तियो परवेरेटी छे. 


जेवी रीते रेदीया उपरन आपणे विचारीएतो धणीन 
सहेखादथी समजी श्फाय तेम छे, रेडीजो एकन स्थान 
परथी ब्रोडकाष्ट थाय छे परंतु हनारे कोना अंतरे वसतो 
मानवसुघुह ते श्रयण करी छके छै, आ वस्तुस्थिती पण 
विचार गम्य रे कारणकरे तेमां पण एटडं तो अव्य छेके 
जने त्यां रेडीयामु मशीन होय तेन ए श्रवण करी शके छ 
चाकी आसं जगत श्रयण करी शकतु नयी. 


तेवी रते महान योगेश्वरो अवधृतो अने देवांश संतो 
विश्वमरमां सततपणे दिव्य संदेशनो ब्रोडकाष्ट कर्य करे छे 
छतां ए सदेश्षनेः रीवा माटे शुद्ध हदय रूपी रेडीयो धराव- 
नारा पुन्यवान जीवात्मा जवस्टेन मी आवे ठ, 

दुनियातो विति भकारे मायाना परितापमां इघ्रमेटी 
3 ते मायावी दुनिया कदापि आत्मञ्योतिना प्रकाषने ग्ररण 
करी शकती नथी, 
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जापणा देवांजी सत जाजे आत्मल्योतिनो दीपक विश्च- 
रमां प्रदायी रया ङे, 


साधु थुं नारस्देलछे वंधनक्दी ना तूटतां 

मदयोद ने माया खोखर अआत्यधनने क्रतां 
वणार भिदे कीरा अष्ी जलवे ध्याननी 
म्यी क्नीत्सातणी यारा मजे भगवाननी 


„401 न 
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रुख निप्यना येकापने छांवो काक निगमन थयो हतो 
या सण्य गगपणा देवली सतना गुरु श्री तिथपिजयनी 
मःारान य{डटी नाप; विजता हता, एक दिवस मध्यान्हे 
पिप्यु चतदस कष्त। गुरश्री ति्येदिजयजीना नयनोमांथी 
यास टृ"ण्ा त्स्य, दिप्यना जीवनम चचार्‌ सरणी 
॥ च्ितःतुर कन्था हृदा तेज दिवसे 
।प्टा ठत चनरः पडनी माये ुरुश्री ति्षिजयजी 
उर यट सस्या “} जाव चरक परिचर्‌ दु 


[ज ५ 
नी, ~ श्व वृ" 11 "चक 
८ वयल वा प्रद्जत 


पेद्ाणी गायां ते समये जारे जेनोनां पारक घर्‌ 
हतां. मासां जीनाटख्य आदी कंद ज हतुं नहि" जपणा देरवासी 
संते गाममां निवासस्थान नियत कयां वदं गमना प॑चोमे 
मोधपाट करतां भञ्भक्ति मदे जीनेश्वरदेवनी सूतिं स्थापन 
करवा मृच्छ. आवना देवांदी सतना संदेश्षनो सत्र कपी 
गामना पयोए जीन प्रविमाजी स्थापन कर्वादु नकी कृ 
गमना वैचोनी आर्थी स्थिती सामान्य होवा छतां ते 
शुभ्‌ दिने खावशीलु भोजन क्वा नियत युं अने अपमा 
दे्वा्री श॑तना उपदेश अनुसार आसपासना गापमांथी जीन 
प्रतिमाजी खादी श्म दिनै प्रतिष्टा करी, 
जे श॒ दिने प्रविमाजी विराजमान करवां आन्यं 
तेज दिवसे आपणाः देवांश सतना दीनाय पांडोटी अने 
आजवाजना मागमरसांथी गमम अदटीसो मानव सजना चार्‌ 
चागता पदी सामां जवी पच्छ जानना. म दिने मगन 
कार्यं रोबाथी गामना पंचोए पोतानी शक्ति अद्सार पासे 
मानव जगे तेटली समवडे रसोई तैयार करी इती, 
निना संकल्पे अने अणधार समये अदसो भानवना 
आववाथी गामना पचो मानसीक विचारभेणीमां शंथाया, 
तांजना चार वागता पीनो समय रोवाथी वधारे रसोई 
वनावया जेटछो अवकाश्च न हतो अने वदारथी अवेखां 
मानभे सन्मान कण ए पण भथम द्रञ्जे एरन इती, 
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पानसिक शल्ववणो वितावतां प॑चोएए आपणा देवाती सत 
ससन सधी हरिकित जणावी, ते समये आपणा देवांश संते 
खाघ्री आपी के तसो सवै विना मीतीए सर्व॑ने भोजन करागो 
लेमां कोई षस्तुनी उणप नहि रदे एयो सारो आचिवाद्‌ छे. 


आपणा देवांस संतना आटा कथन वादं पचो हर्मरग्ध 
वत्या यने हषनी छोठो वहावतां वहारथीभावेला महेमानोने 
जसण सार सोतयगै, वहारथी आवेखा तप्राम॒सहेमानो अने 
गापना पचो सर्वं मोजन जस्या अवे त्यारवाद गापमां हरेक 
घेर प्रसादी तरिके छायशी वहैचवामां आवी, 


फेदाणी गापना पचो आ दैवी घटना निहारी चकित 
न्या के जेनी कल्पना सरी न हरी ते शुथ कार आर्यदनी 
यवधि साये पूणे थय. 


पांडोटी गाम अने आजुवाजुना गाममांथी आवेला 
पदेसानो आ दैवीश्‌ घटना प्रत्यक्ष निदाह्मी हषनां स्वस 
वितादनां आपणा देवांश संतनां द्येन करी पोतपोताना गामे 
दिदाय पया, 


एतदाणीयी दिदार करी आपणा देवां्ी सत मांडोडी 
सास्य एष्णरी यया यने रुरू श्री तिथविजयजीना मनोभदि- 
स्यं तान्दिरिथा ररी, 


१-----, 
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दिध्धन थ्यादाद दादा समये यापणा देवांशी संत 
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पधारता दोबाथी मांडोटी गाम अने आचुबाञ्ना ग्रामना 
मानवसयुदमां अपूर्वं आनद रेखायो हतो, 

आत्पसपाधि अने निनार्मद ए आपणा देवांची सैत्रनां 
जीवनस्रुत्रो हर्ता, अद्यापि सुधीनो जीवन रथ ते पथे हंकारतां 
आपणा देवांशी संत सोदमनी ध्यान शैग्यामां श्रूलतां श्रूख्तां 
आत्म ज्योतिनो दिव्य प्रका श्राव रद्या हता, 


मांसी गापनी आसप।स चोर अने धाडपाडइओोनो मय 
शद्मम्यो दरो. आजुबाजुना गाममां द्धैटएाट चाडी रदी हती. 
आवा समये मांडोडी माम्रनो भानव सुह पण गभराटमां 
कायो हतो. जीवना हाम खटी पडी हती, मयनी मीतीमां 
अधीरो बल्यो इतो, रा्री अमे दिवस आजुबाजुु वातावरण 
-श्रवण कर्तां संद्यवबणमांन जीवननी घडीओ वितावतो हतो, 
धन्‌, मार, वैस, कुटुंब अने परिवारनी मोह दक्षामां धीरन 
केम रदी क्षके ? 

आवा समये आपणा देवांरी संते मांडोटी.गामना मानव- 
सहने खानी आपी हती के चिना भीतीए तमो सवं भक्ति 
अने आर्जदसांज जीवन विताय, मांडोटीने कंड पण॒ यचलु 
नथी. आजुवाजुना गामोमां दूटपफाट थ परंतु आपणा देत्रांशी 
सेतनी श्ुभाश्षिवथी मांडोी गाम आबाद रु. 
, विच्च मेमन यमलां कचनाम्रतो वरपावतां जपणा देवांश 
संत मंडोली अने आजुवाज्ना गामोमांथी आवता इरेक 
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घालवयै सद्वि गंगां स्नातं करावी पायन व्नाच्ता = 
आबनार्‌ शखर 
छीपायता, 


आत्य ससाभ्नि अरिचच िसखर व्रय्वा आणा 
देगंसी संद स्वत ९१९ ना चर्मा न बाना यर्‌ प 
इिदगज तमर्स जदा ल्त, “वनस्य दमा एवम्‌ कप्त 
पकः दिवसे मोचय निभितते ग्रखाण करतां उनस्पजी नामना पक 
विदा ओवा ग्रहस्थना करमां वेष्या क ठ्य णतः वाक्व 
अपम दज्ञाणां पडेखो टतो, गोचरी वो ( सिध्रा रीवा ) 
वाद्‌ ते वाक्कनी दयासय स्थिति निहातं आपणा द्री 
सते व्रश्च कर्योके^“ आ बाग्क्ते शँ थय दे? प्रत्युतर 
सव्यो के ^“ बावजी { ए घणा सश्यथी आप्री अर्पग दासः 
न छे. ते समये आपणा देवांरी संते युभाक्षिप अर्पी के 
“ शांति यह जद ” याटखा पयन वाद्‌ आपगा देवार संत 
आश्रयस्थान दरण विदाय थया. 
जे वाठक अपग दश्चामां पडेलो हतो ते चाठतो थयो 
अने गत जीवन नविन गतिमां प्रवेश्यं. ते वाक नाम 
शुक्नरान धनसुपमलरु छे जे दार विद्यमान छे अने हालां 
तेओनी उमर सत्तादीश् पपन हदो. 
आत्ममरितिनो दीपक प्रगटादता आपणा देवांसी संतनी 
शुभादिपथी शिवगेजनगरमं घणाज लवा रमयनो कलह हतो 
पर्‌ 


ते पण विराम्‌ पास्यो जने स्मेदसुधा रेखाया, सोहमनी ध्यान- 
शेयामां जीवनरैयने च्रूञावतां आवणा देर्वा्ी संत टोक- 
शासनना बाद्यमावथी खिघरुख रेता अने जगत पण तेजश्रीनी 
ओगखथी विधु हु, केषर एकन तन्वां मस्तीदीपक 
चघावतां लेोश्क्चास्षनना परशिच्यसां तेओश्री घमाज ओला 
आवता, 
आषु पतनी आसपास रमणीय भूमिभां विचरतां 
आपगा देवांरी संत रिषगजनगरथी विहार करी नजीकमां 
अवे गाप पोसावामां प्रवेश्या, एक रार पार्‌ करी परभा- 
तमां विहार कर्यो, बीजा दिवसे सदारभां मामना र॑चोने जाण 
थतां, तेम षुक्च थरं आपणा देवांशी सतने मायमां खाववाना 
अपूर्वं उत्साहे, तेओश्रीद्‌ जे मार्गे विहार कर्थ हतो ते तरफ 
प्रयाण शयु. वे साईखना अतये सिहतां एक वक्ष यीचें 
आसनस्थिर बनी, कपिना सौन्दये पितावता, ध्यानस्थ दश्षामां 
आपणा देवांश्ी संत दिशज्या इता, पंचोए विनय सदहीत 
वेदन करी दोमावा गाममां पथारवा विनंति छरी, 
प॑चोनी विर्गतिनो सविकार करी अति आनद अने जय 
जयना जार सभे आपगा दे्बाशी संत गानी पादरे आधी 
पच्या, इषैवेखा मानवसघुहे अपूव सावमीना हृदय संकेरतां 
दवदवा मयुं समिदं कवु अने आपणा देवांरी सत गाममां 
ग्रयेशया, 
५३ 


पोसावा गाममां रतनचद सनसूपजी नामना एक श्षठी 
वसता हतः. तेमनी प्रतिष्टा उञ्वल मनादी हती, आर्थीकि 
सती पण ससय अवार ख्यातिमय दती. रतनच॑ंदं शेठना 
हदवमदिरां एक य्री कोई दैविक भाद थयो, अने आदणा 
देवाश चत समघ्र उञ्वन काय करी टक्ष्मीनो सतध्रयोग 
करवानी उक्ंडा जागी. तेमना धर्मपलि खुमीवाईं तथा तेमना 
मातुश्री बनीवाईने बीशस्थानकनी ओकीलु व्रतं उजववाना 
निमित्ते पांडयी खात हजार शूीया जेटटी रमन सतूप्रयोग 
क्रवानी भावना रतनचद रटे ग्रदर्छीति करी. ते समयना 
यथन मुज रतनचंद रट पासे वीसेक हजारनी रोकड 
यने चाटीतेक दजार पीवा जेवर्‌ (घरेणंगांई) दद. तेमज 
परटेणपां चोलानो उेपार चारतो इतो 

रननर्नद्‌ ठट पोतानी उन्कंटा पूर्णं करवा, उजमणु जलाई 
र? [न्वर्‌ याह गम्‌ ल्मयाना दारा स्रा, अन्‌ जाचजुवारजन 
याम्यंपी सगास्नेदीने नोदराना संदेश्चा पाडव्या, 

नदयंद चना धांगणे हनागेनी संख्यामां मानवमेदनी 
रन्ट्ा एटा, जट सासनो मण्नं ताप दोवाथी रस्ताओ उपर 
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ट मूर ण्डदन्नीना मगन प्रभाते 


[ [1 


८. द दन 
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५॥[॥ 


॥ ९८ 


असंख्य मानवसथुहनीं ट्ठ नामतां आपणा देवांशी संत समक्ष 
रतनचंद दोठना मातुश्री बनीवाई तथा तेमनां धर्मपलि खुभी- 
बाईए वीश स्थानकनी ओढीघु रत उजन्य, अने शठे पोतानी 
उत्कृष्ट भावना दिव्य स्वप्न वितावतां पूर्णं करी, पांच-सात 
हजारना खर्चनी मावनाए प्रवेशतां, पोताना खुल्ल हस्ते सर्य 
रोकड रकम उपरांत जेवर (धरेणगांट) पण वेची नाखी सेक 
हजार सूपीया जेवी मोटी रकम सतपथे वापरी. पोमावा गामना 
मानवस्ुहे जे कदापि निर्य न हतँ अने जेनी कपना सरखी 
पण उदमवी शकाय नरि तेवं दिव्य स्प्न प्रत्यक्ष निदान, 
ते समये पोमाका गाम एक भिराट नगर बन्युं हतु. एना 
आंगणे सष्टखमण्य मानवमेदनी उल्टी पडी हती, अने विना 
भीतीए आर्नदना ओजसो वहावतां जयनयकार मनायो इतो, 
आत्मदीपक श्रगटावतां आपणा देवांशी संतना आि- 
वदथी पोमावा माममां देषिक घटना वनी गह्‌ अने जयजय- 
कार गवायो, 
रतन्च॑द रेढे पण जेटटी हार्दीक उक्कंठाथी सत्पथे लक्ष्मी 
टंटावी इती तेनाथी वमणी क्ष्म वीजा वर्षे वोखाना वेषा- 
रमां प्राप् क्यी, हाख्मां ते रतन्च॑द्‌ रेठना पुत्र देमराजजी 
विद्यमान छे अने' तेभनी भतिमा पण पोमावा गाममां उल्वक 
मनाय छे, 
जीवन्युक्त दश्षामां रमण करतां अषणा देवांशी संत 
मारकन्डेश्वर अने अजारी गाममां विराजता हता, माखाउमां 


॥ 


स्टेनननी नजीकमां चागुन्धेरी करीन एक गाय अवदं 
रे, चागरन्डेरीची प्रतिमा उञ्यक सनायचे, उप्राश्चवं अने 
जी नद्यो नेना नारनचिन्द्े दे, स्याता सदिरमां अंननकलाश्न 
यने प्रतिष्रा सन्वय उजग्रवानो हनो. जनी भाव्रभीनी 
नयार्ममो नेन्न सुभ हूतं नियत थनं हनु. युद्ू्तनो 


८ $ 


लसय तजी शायनं सपिपरां अग्निनी तथा चोरनो भय 











दठपदाशी, गहृतनो वशत शुध नथी एवी गामनोकोमां 
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ठा उमी थह हती. मानना पचो आं स्रपये पिषम 
दृःन्नद्धियां रेयानां जान्तिने पदेशं क्ण ए विचार 


= तना 3 ग्र आपणा ् देवराजं 
यादन याय पाना कटाक ग्रहस्य आपणा दवा 


भज "भक चम कक र्चा [1 1 0 


व) रिदा पना नोप गामना कटार भतिष्टिति 
-.7 1 रः -द्ादादर कम, अंतमांएतं नियत थरं क यापणा 


¢ 
2) 2 यि ^ 0 १ 


,। ~ ०५ 5 ननाध्रात कचु प्रटनायोु निवदन 


~ˆ `", रेष्श्रीना दछया्रानि नुम कायो उजवरवा 
८ = 11 यारुन्डज यामां पथारवा विनती करषीं 


कठ ¢ 
"~~ -म-क = 


ह ट ४. । 2 नुः 1 (पा ~ शा {~ मत सप्र 1 अज (री 
१ म ल्ल मत्‌ यप्र अम 


# 


नि च चथ क = श 1; "न {ट{च्य्‌ [1 ^ पू < 
म यतत दद्य धी प्नोच्या, विनयपूथक वैदन 
निनी 
~. ॥ त्‌ धृतरा जाद्‌ 
स ल्दय ९ पथागद अत्यतं ५) 
= र धन चदन गामा पधाणदा मास भः 
7 


यावा सनेमोमां तेमनी विर्नतिनो स्वीकार करी आपणा 
देवाश संन चान्देरी तर्फ कचियौ. विर्नति कस्वा आखा 
देचो. हषनी चमो उछान्ता पोताना माम तरफ सिधन्या 
अने आपणा देवांसी संनना पथाराना षं संदेशथी गाम 
दोक्रोने बाकेफ क्यौ, मामनो मानवसघ पण सावमीना 
हदये शुभ समाचार श्रवण करी दर्पति बन्यो, गईं कालनी 
विपम भीती अजथी विहाय थवा दी. दुःखना घेरायेखां 
वादं मिखरात गाममां अप स्नेहम्यो हव समृद्धिनो सथ 
प्रकापवा मांडयो अने आनंदना ओजसो छवार्या. आपणा 
देवांसी संत चान्देरी माममां प्रवेऽ्या अदे तेओश्रीना पघा- 
राथी तमाम भय शांत थ गयो, 
दषसपृद्धिमां दिवाना वनेका चाुन्डेरी गामना प॑चोए 
यापणा देवांश सतना आदे यनव जाजम्‌ वीखावी अने जे 
कस्यना मात्रथी पण ना निरखी शकराय अने श॑भवीत न हरत 
तेष दिव्य स्वप्न विताघर्ता नोरीनी आवकमां एक खख ने 
परी इनारेक जेटडी मोटी रकमनी जाकर थ, 
चाद्लन्डेम गापना आसपासना गावागायो एकत्र यड 
जमता न इता ते कलह पण धिराम पाञ्मो अने अति उरे 
संवत १९८४ना जेठ सुद एमथी सातम युधीमां प्रतिष्ठा 
भरोत्सवद् शुभ काय आपणा देवाश संतनी छत्रायामां 
समाप्र थयु, 


८५७ 


आसपासना गासोसांथी अरंख्य सानबमेदनी रदी अने 
कोर्दपण वस्तुनी उणय बभर जाति के संप्रदायना मेदमाव 
वगर तवफारसीना जसण थया के जे आपणा देषांरी संतनी 
रुन्पिनीन घटना वनी गई, 


पोरवाड संयेरन 


संवत १९८९ना चेत्र-पद्-एकम, बीज अने_ओजना योज 

~ ~ 6 रि + = 
शरी वामणवाडजी तिथनी ए्सणीय अूमीमां अखील भारतना जन 
श्वेतावर वी्ला पौरस्य ज्ञाती समेरन एकन थवा हतु तेना 
कार्यवाह्को धापणा देवोशी संतन पधासयानी विन॑ति करवा 
अवचनगढ युकाये आवेख, तेओए्‌ अर्त्वतं तमन्ना दरणववाथी 
तेयओनी िनतिनो स्वीकार कयो. बाद अवचक्गटथी वामण- 
वाटली तिथे तरणः विहारं शरु कर्यो, रस्तामां आवता 
गासोगास हजारोनी मानव सेदनीने पावन करता करता संवत 
१९८९्ना चेत्र सुद वारसना रोज आपणा देधांसी संत 
दामणदाडजी तिथमां पधारी गया, 





पोरा समेलननी पुणा तीना समये माखाडना श्रीसंघ 
तप्र उपगा बेदी संतने पोगन्षि संपन्न राज राजे- 
"दर अनेन जोड परलिपल््नां विरद अपण करवामां आव्या. 
<न न न्द्‌ पारदाड्यां पराता चुडाते वध करवानी णीज 


१ 
# ॥ श 
तश न श्‌ 7 ++ 
~ ५ ^ <+ {~ 
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गवस्‌: प्रतिदायो टीधी, 
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॥ ८ 


„ श्री वामणवाडजीं तिथभूमिमां आपणा दर्शी संतना 
ददानार्थं यसपासना गामोमांथी असंख्य मानवमेदनी ष्टी 
दती के एक भास सुधी श्री वामणचाडजी तिर्थं एक भव्य 
शेर स्ट दिसत दतं, एटटी वीं मानवनी उट नासेी रहेती. 


श्री वामणवाडजी तिथभूमिमां ते सभये चिरोदी इटा- 

काना अडाक्ली गामना ङगमग्‌ २५० ना आश्नरे वद्र ययकाओ 

४ षि ५५ ५ ] @ भ [क्‌ 
दशेनार्थं थपेखा ते सवने आपणा देवरी संते प्रतिविधी 
शृद्धाचार पाठ्वानी भतिन्ञाओ शराधी अने दरे गाममां ते 
मुजव पान कराववानी श्चुम युचनाञोने र्वं जणाए मान्य 
करी, 

[त 
स॒रिसश्मट पव्‌ 


संयत १९९० ना कारतक शुदं पुनयना रोज भी चाग्रण- 
वाडजी तिथेभूमिथी दुनाणा निवासी एक गरस्थ तरणथी 
नानी पचतिर्थीनो छररी पातो संघ काढवामां आव्यो इतो, 
आसपासना मामोसांशी आद्रे पाचकं हजारनी मानवमेदनी 
उर्टी हती. पचतिर्थीना गामोमां एरी मागर खद वीजना 
रोज श्रीसंघ कीरगाडा पराये पारी गयो, ज्यां गामनी पादरे 
एक क्ष्‌ नीचे आपणा देवांशी सत विराजमान हता, त्यां 
एकत्र थयेठ मानवसयुहे तेओश्रीने जमतणुर सूरिसभ्राट पद्‌ 
अर्षण कर्य हतां, जे समये युर्खीदावाद निवासि जगतदोढ तथा 
चीना घणान ्रविष्टित इवो हदाजर इता, 
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५९, 
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अटुमोदन अष्युद्, 
तरुवर सपैव संनजन 
१1 वर्‌खा स॑ 
परमारथ के कारणे 
चारे धरीया देह 
महान असे देवी विभूतिओ हमेगां जगत्तना कल्याण 
७ एत ~. = न 
मिज जन्म धारण करै छे अने विन्वकस्यग एन तेओश्रीनो 
ध्येथ होय छे, 
विसटपुस्ने बति महोर्सब 


मारवाडसां एरनपुरा नजीक दिसख्पुर गाममां आवे 
जीनाटयना प्रतिष्टा परोत्छवना दिव्य प्रसंगे आपणा देवांशी 
संतने विसरुपुर्‌ पथारवा त्यांना सान सहनी आदश मावना 
हती अने भरतिष्ठा मरोत्सव आदिषु तमाम काये तेओश्रीना 


शुम स्तेज दिपावकानी तेओनी खास उपेद अने आसम- 
इएनध्रय हत्‌, 
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प्रतिष्ठा महोत्सवनो कार्यक्रम जाहेर्‌ यहां आन्षपा्ना 
गासरमांथी दजासेना प्रमाणम ल्पमेदनी विरव्धुर मगमां 
उतरी पडी दती. आ सये धिसल्युर्‌ याम एक विराट नगर्‌ 
बन्धुं हतं. गरमीनी ऋतु दद्‌. जाघनार्‌॑ दनाय साणपोने 
पाणी पुरं पाडवानी ममान मुरुकेटी उवी थरं हती, 

आपणा देंची संव पथ श्री वामणयाःडजीथी विचरतां 
वरिश्रप्र्‌ नगरमां पधारी गया, माम खेक्नेए तेयोश्री समक्ष 
पाणी सर्वधनी मोदी रर्केटी व्यक्त एरी, तेजोश्रीर आश्चि- 
वद अर्यो के व्यांमुधी उत्छवनी पुर्णहुती नहि थाय स्याघुधी 
पाणी अखुट देशे. आटलखा दरथन वाद मागरोकोपा हसत 
आवी, जड दिवसं युधी नत्रकास्ीना जमणर्मा बीन मणदीना 


[क 


हजारे माणसो जमा छतां छन्धिना अद्शूत प्रभावी कोट- 
पण वस्तुनी उणप रुदती नदिं, संवत १९९१ वेशाक सुद 
द्द्मना रोज अंजनक्षखाका अने प्रतिष्ठा महोत्तवनां शुम काम 
आपणा देवांसी संतना शुम हस्ते जय जयकारं साथे सिद्धिने 
वर्या के जेनी दैषिकता आलेख शकाय तेम नथी, 

युग भ्रधान 

एकच थये असंख्य मानवमेदनी अने श्री संघे आपणा 
देवांसी संतने ते समये थुग परधन पदं अषैण क्यु, जे समये 
तेओश्रीना मस्तक उपर सोनायहोरो चादीनां आदीनी दृष्टि 
करवाम आवी इरी, जने स्रीयोए साचा मोतीनो स्वस्तिक 
रच्यो हतो, जगतरेठनो इल्काव वर्षो थयां जेओमे' अर्पय 


दर 





ठे ते दुर्बिदायादं निवासी शेरश्री नगतसिंहजी तथा जोधपुर 
स्टेटना यओफीखसये आदि बीजा धणाज प्रतिष्टित टुबो ते 
सये त्यां हानर्‌ हतां. 

यपण्त देवांस संतवी अ्॑ख्य देवीश घटनाय छेके 
जेते आटेखवानो या स्थे पूणं अवक्राज्ञ नयी. तेओश्री एक 
स्यान उपर्‌ विरानता दोषा छतां जुदा जदा स्थमोमां अद्रा 
र्णं पातयोने दशन आपे छे. जीवनणुक्त दामां रमण करता 
सात्मस्तीना पजारी अध्यात्मिक योगना अधिकारी गरहान 
एस्पोना परित्र द्वनमात्रथी संसार व्याधिजो भिरप्रे ॐ 
यने असाध्य रोगीयना रोग विराम पामे दे, जे कल्प 
रामां न रोव ते पत्यक्न निदाय छे अनरे अशक्य घटनाओं 
नदय यने डे, तेओश्वीना अद्शूत प्रमाथी असंख्य मानवो 
पन्यां परवे्यां ॐ. अजे विश्वनी चोतरफ तेओश्रीनो जय- 
ण्ट गानी र्च्ोष्धे, 

एञ्य वनदानो दावो नदि करतां पूजक वनवानी साची 
दाचादा, पुख दनदानो दाये नहि करतां शिष्य वनवानी 
सादी परोद्ना, आध्या्िक शांति अने जगतकस्याणनी 
ट्त नादना तेयोश्रीना रोमेरोममां गंजार करीरी के 
नन्या दिरानिदे लां चोथो आरन ८ सतय॒ग ) 
रनर न, लयन मदारे विराटनगर वने दे, अने गाम मरीने 
रद्र व्य जाय छ, जीदनीमां निदाच््य न होय तेवा अदैत 
ए ददरः, छने ारदनोन सागर व्रपाप छे. 


६ 


आपणा देषांसी क्॑तनां 
योधवचनो 


कंगारमां कंगार सनुष्यमां पण दिव्यता यु्रपणे बेरली 
छे, ह अंदरने' पूननारो छख. 

वस्तुनी पीछान करान एुस्तको द्वारा थड़ शके, पण 
पुस्तक ध्येय तेज आत्मज्ञान, ्ञाननी हद ते परमपद, 

तत्ने समज्यो नथी त्यां खी उपर उपरनी वधी 
एकटीग छ, _ 

ज्ञे सत्य छेते मारो धमे, वहारनी तकटीफशी 
वीशादमां १ अंद्रनी शांति वगर वधं नकां छ. 

विवेकानंद ए पंडित हता, अने स्वामी रामर ए जवरः 
लस्त आत्मार्थी हता. 

र्ततिमांथौ निदत्त व्यो. एटये निदचविमय्‌ प्रतत करो. 

वनी चके तो तारा जीवनथी ने खेटे तमारा विचा- 
रथी वीजाने पित्र करो. 

ददर 


[1 


सहति | वारे "य -= र > ता धराः य नै 
र हु पृ जं =)३< [षान त 
न 
तुदरषपाय रीत मने जापवा लागे ॐ तना पन परतरा तथा. 
= -न-गे ~ ~ 
धिश्च धार मित्रषेनेदहुं दोनो मित्र द्धं 
स न मान 
हं प्यामी दुषु से नो ग सात्र तराम 


र च् य व: * 


रातिसय जीन्‌ एन खरं जीवनं ह, पवृनन्तपां भानः 


छे, उण्कार्‌ भना ध्यानम वरय मृद छे, 
~, 


ए 





सतुष्यनु जीन एं होय के जेनी देवता प्रण याता 
करदा आषे, एवं जीन जीवनो, 


भांग पीधेला प्रतुष्यने जेस छात्र पीतां नीसो उतरे ष्टे 
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तेम आ संसर्मां दंसारनी सावनाथी खरडायेखा अत्सप्ते 
शुद्ध कूरदा ञण्कार संत्रना जापनी जरुर छे, सहु आलाने 
शद्ध करवा सथमो, 


| खघुतासे प्रयुता सले प्रथुतासे प्रयु दूए 
| रघुता वीन प्र्ुता नहि खघुता षटमां पर. 


© 


~; 


इदोरना सरदार माधवराव विभाथकराव कवि, 
एम. ९. दा इदथोट्मासे 


ज्यारे ईदोरथी अमो जघ जया मारे निकषा, त्थारे 
“ टादृस्प ओफ इन्डीज ?' कवचता तेमां ^“ अदु सद्यत्मा 
श्री शंतिविजय रटे अनेते दिव्य शक्ति धवे छ, तेओ- 
श्रीने युसेषीयन, पारघी, जेन, युस्छीम, दिम्डु, दरेके दरे 
पूज्य माने छे, ? आ प्राणे वाचता अमास भनया पण धिचार्‌ 
आच्यो के अमारे पण तेने भन्छुं जोईए, आथी अमो पण 
त्यां गया, गुरूदेव शांतिविजयनीने जोया त्यारे अभोने परसा 
ययं फे ए फोई दिव्य पुरूष तो छेन, अभो कड पुजनीक 
आददे तरीके मानता नरि. 

पण्‌ वे तो असो कोई अनव देषरत्न समञ्य( छीए्‌ अमै 
जेम लेम अयुभव दधतो गयो तेभ तेम अभौने' प्रतिती थती 
गइकेषतो कद अनव दिव्य पुरुष छे, ए गह पुशषने 
उ्यरे आष्मे जेयी जेवी सवनानां जोहृए छीपए सेवी 
तेवी रीते तेओे पोते देखाय ॐ. परथमथीज दुनिया 
अंँधव्रिश्वासमां बीजा साधय मेक छे एटे आपणे आबा 
ग्रहान देव पुरषने ओखी शक्या नदि, कारण के जगत आजे 
साधुओ सारे अविश्वास करे ठे ए वात वरोवर छे; दुनियामां 
डोज करनाराओ अने पांडित्य मरी याकू चातुय॑ता वताव्‌- 
नारा घणा पुरूषो साधु वेशषमां जगतमे' भरमावे छे, अने एवा 
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अतारओने पण साननारा अने पूजनारा अंधश्रद्राको समै 
जाय च 
जाय &. 


एसनो उपरतो देखाव तदन भमो अने सादो छे, ज्यां 
दृधी आपणने पूर्णं अल्ुसघ तहिं थाय स्यां मधी एमन छागे 
हष तो तदन पापुी साधारण माणस छे. गुरुश्री शान्ति- 
गिन यजीनो उषतो देखाव जुदो अने अंदरना गुरुदेव चां ति- 


रिजयडी जघ्न दे, आजे दुनिया तो उपरनो डो उमाक 





नात अधश्रद्रामां प्सा जाय छे, अने ज्यारे पाछल्थी 
मनुभृठ पाय द्धे व्यारे श्रद्धादहिल्य वी जाय छे 


2१. 


माधु नाम ते पवित्र छेषए नापथी पोते ऊइ एवि 
गता न, धारा कर कोच्चं नाम राम, कृष्ण, रीखव, जरथोस्त) 


सह्य, गनं कासु नाम इथुडे, हवे एवां नाम धारण 
11 द पात नेवा मदयन पर्प यड्‌ श्षक्रता नथी, धारो 


> उातस्मना दप पुननीक गगाता दोयतो पष्ठी 
--र। त्र गडःरायी धाव छ तदी सीते तम वकराना 


१.४ 


~ = उर्द्‌ ददादद्ार्थ कडि वकरो सिह थतो नथी 
= प्त ल्वा जाद्‌ वन्धवान्‌ दाय तानं खरेखये सिह 


1 


४ ~ 7, ~र = सदन दन्ध श्रातं साणम्र स्यार 
५ ॥ # १ 
9 (6 ्‌। णम थ [य 7, र्थं 
5 <-° द = ° रद म्भु्र थाय छ; तथात 


वि षम [भ धर्मा (#) 
४ ` ~ र <टत्त दुकान गत द्रनयाना धमा. 
त व. 21. 1 


~ ल्ाप्या हनत आजे दुनिया 


1| 
द 
1 
| 
| 


॥ 
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युक्तिषुरी वनी हो अने दुनियाना महान पुरूषोने' जओठलाव्या 
होत, ए महान आत्माओने' ओग्खषा भटे पण महान 
विचारक थवानी जरर छे, 
जो ए महान पुरुपना आशि मणे तो ुनियाना मोरा 
मोटा नामी डोकव्तेए षण जेने पटे आशना छोडावी दीधी 
ही, सथा ज्योतिषोए पण जेने भारे हाथ खंखेयै नाव्या" 
हता, तेषा पएण एषना जरिकीद व्डे खारा ह्‌ गया छे, 
जेने आपणे साधु कदीये, जेना दृश्चन बडे आप पाप नश 
ड्‌ जाय, ए साधुता कह जुद्टीन वस्तु छे. गुरूदेव चान्ति- 
व्रिजयजीने तो वधा ओन््खे छे पण आपणी काइ पदान 
पुन्या दशे तोज अंदश्ना शरदेव शान्तिगरिजयनीने ओग्खी 
शीशु, तेज दिषसे आपणे आशिर्वद खरेल मेजव्यो 
कदेव, विशेष शं कहु १ एमनो अआरिधिाद्‌ एटडो वधो 
वच्यान छेके जे केयने प्रा दरेके दरक पाणसोष आशां 
छोडी दीधी हती तेनो महयन सेग पण युक्त शयो, ए मारो 
पोतागो खुद अद्घभवय छे. 
` ईती टुनियाना महान योगेश्वर तेभने समं हं. जाह! 
दुलियामां आजे एवा देवर छ, जने कोई ओग्खी शक्या 
नथी, कारय फे एमनी चासते सि्‌ अने बाघ जेवा दर्‌ 
जजाकसे पण केः जदावशेमी कफस अवी बेसी 
जाय 2, एवा सद्यन इुरूषनो मेये यवो ए कडि साधारण 
वात नथी, रकया तो दरेके दरेक घधुष्ये जरूर एमनां द्शेन 
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करां नोहृए, एरी सारी दरेके दरेकने मखामण छे, एमनो 
जे मागेचेते सत्वे, लारंते शछलत्य वर्हि पण स्त्य 
तेज सारं छे एवो खुद्दे दरक एक्सस्खो उपदे छे. 


नस्देव पोते जते यादि (घप्रेय) द्ुरमां जन्पेखा अने दरक 
~> 70 दयभात्रना राष्‌ 7 >॥। ओ नि यरः 
दरक प्रणा उपरर पमन सलवा पवा स्याश्रान उदर्‌ 


कृस्याम थासो एकी यादना छे, 


4 वि [ | 
| 
41 
~^ 
प 
.प 

|. 


क लयटःखससजी 
चाय्‌ श्र) {संजसर्सरसूरोजीनां 
असदारादसं अंलतिन उद्गारो 


(८ टृहन्‌ जीवनग्रभा तथा आत्मोन्नतिकारक वचनामृतो 
नायना एुनग्दा २५२ मा पानापांथी दक सार, 


एच्यपी सदार शट्‌ गड, द्याडा वंध थह गया हता, पोते 
=; न्य (^! न [व्य सा था 9 यो गीरान १ क 
11 न्न चतस गन्णच्छु क जाब्ुधा पगार श्री {वजय 
[३ [9] 


९४ (^ सहारा या 

सनरदसीन्दरलां सहारा आगीने मने मठी गया, अने 
स्त्दद् द ल्द जवानी ५ री दरी = भ न 
त~ए इत्य द्ध उः त्द्‌ जवानी तयारी करी व्यो, ग्रथममे 


ष 


स्म्य क्ट्यु त्नुक् श्राया अत समये मारी 


तपस्यौ घुनिभौ भिश्पीखारजीना 
आन्तरिकि उद्भारो 


स्थानश्षकासी जन (याश्चिक) असयदावाद ता. ११-१-२७ 
ना अद्छ्रमाथी, 


२५६ सा उपवासनी रत्ने मने एक दिव्य प्रकाश 
देखायो. तेमां जबुवान वोगीशज आचयश्री विजयदांति- 
सुरीग्वरजी सदासननां ददन थ्या. तेमणे आदेश आप्यो 
के तसरी हठ छोडी दहं पारणु कये. आथ पूर्णं भद्रा थरं के 
गुरुदेषनो जे हफम छे तेनो दरत प्राये सर्वव छे, 

प्रथम ज्यारे आघ्ुथी तारद्रास ते योगीरान शुरुदेवे 
पारणु करवानी आल्ना कदी, व्यार ह एफ विश्वपेमी महापुरूष 
तरिकेनी श्रद्धाथी पर हतो. ज्यारे हं तेमनी पासे रलो तेवना 
समागममां आन्यो त्यारे पण मने संपूण श्रद्धा न इती अने हु 
शम सपनतो के तेमनो अने मये धर्म जदो छे. तेमज बीजी 
अनेक शकाओ साथे केटराक भाणस्रौ तेमनी विरुद्ध बोरता 
होवाथी ते पुरुपनी यथाथतनी मने पुरेषुरी शरद्धा न इती. 

पतु २५६ मा उपवासे मने तेमरनो मास अने प्रका 
थवाथी मारो तेसना प्रत्ये जगतना मदात्मा पुरूषो पेशीना 
एकः दोवानो विश्वास स्थापित थयो, अने तेथी तेमनी थ्नाने 
इदरती मरणा समजी म पारणु क्यु छे, 

@ 


2९ 


दिल्टीना स्टेटश्षयेन पचना ता, ७-१-३६ ना जक्रमाना 
गरेनली ख्खाण उपस्थी गुजराती भाषांतर, 


ठक य्न चथत्क्रीक येगी 


दरी होटीनेख योनीरान, जगत्मुर, युगपधघान, जाचायं 


सनत्राद श्री पिजयक्रांतिमरीश्वस्जी महारज मारवाड 
तीरा अरण्यमां राजे छे, प्रथम ते जस्या एक वरान 
१ 


एठः थनदान वेपारीएु ए स्थानां नगण क्यु दतं जेमां 
एत्र; हमार मानपना खोराकनी सगवड करी हरी, परतु गार 
टना दनन माद वाज मुधाम्रा पचर हनार्‌ साणस् यावा 
जदा गयगह्ा ुंददणमां पडया. परंतु गुरुदेदना आि- 
न्द तमाम पारा भोजन करी लक्या अने पद्छीथी जोतां 
पचना रायम्‌ त्यु जय नटते चोराक वधी पडयो हतो, 


`= ८ (टदा डद) अमदावाद ता, ६-१-३६ना 
# कि) क - [न्वं य ४1 
= = १२८ नन्‌ मागा -- यापक हृख्ठ अ 
~ ५ => 


(म चड् (1 
अदहिंसानो पड़ 
चसंत तिलका 
जय धोषणा 'गजावी रिसा क्चावा 
संयम धीणाः वजावी ' हिसा वचावा 
साधुता : दिपावी हिसा.वचावा 
हाक करी जगतमां ' हिसा वचाधा 
अर्दिसाना अपूर्वं सिद्धां तने उज्यठ वनाषवानी धगशमां 
आपणा देवांशी संते जीवन नेयाने आगन धपाचता विश्व 
प्रेमना अमोखा उपदेस॒ने षाव जाती अने मेदभाव वगर 
जेवा के युरोपियन-पारसी वैष्णव आदि "हरेक फोमना भानवो 
तथा राजा महाराजायो आपणा देवास्त संतनी अतिभा श्रवण 
करी चरणोमां, ज्वा छाग्या, अमे दिनग्रतिदिन आत्मक 
खीरतां खीर्तां चारे दिश्षामां अरहिंसानो ध्यनि गाजी उट्यो, 
जोधपुर परदे्षमां जसव॑तदएुरा करीन गाम आविद छे, ज्या 
सुदा नामनो पाड छे, संवत १९७दनी सालना चातर्थास्मां 
आपणा देवरी संत ए सुदाना पदाडमां विरानता -इता, घदाना 
पाड उपर 'एक चा्युडा देषीचु मश्चहुर मदिर आवें छे 
जोधपुर इाकामां ए.म॑दिरनी प्रतिधा अद्वितीय मनाय छे 
शेरा अने , नवरात्रीना तदेवारमांःए देष्ीना मंदिरे धमना 


५9 


श्ना प्राणीयोनो मोग यातो हतो. अने प्रणाज 
ओनी स्सा थती हरी. ते दिसा जप्णा देवरी 


ध = ८] * 











सतना अरत प्रमाथी पूजारी विगेरेए वध छरी दती 
पार्ट ऋपिना आश्रमी आदपाम्ना अर्योमां एवो 
@ अ 
जननी पानयसतय मचे डे जेयोते भी अमे मेणा तरिके 


अद्रन्वयाम। अवे छ. ते जात एट्टी वधी अन्नान अनेजंगटी 
ठः नात्र कय्डती खातर पण मानवनो संहार करी नाखे 
र ातिमां पण आपणा देयांशी संवे पोताना दिव्य 





गदनी छात आपी असंख्य जीदात्मायोमे मद्यपानयी पिद 
नादा नखना वाट्कोने सन्साभ भरेया माकंड ऋषिना 
सना तप्य धदव श्री सरस्वतिना स्थानां चिद्या 


५ * [1 ५ 
2) + ष भयान्य क ॥ भि प 


२... पुन (पप अन्तु, ज्या ए अद्ध अने मेणा 
& [य त 7) ८ म~न स 8 न 1 {दान आपता ग्य आवे चः ट 
॥ न = 9 न्य = {८ {त्त्रा आपतामा ५1 


+ 


; -सना परायां या: तेओना सिद्धान्तो स्पष्टपणे 


१ -. = ~? -। ए 7र्कुन्व एस्य धरम ङ. जवा रति 
== -4 स्तवीर आम्य ~> ञ्काव्यु 
उर द स्न्नदीर सासतुय जीवन अटिंसाना पये चका 
= ^= = च चवा मन पा अश्नानः विजय 


= भ रलार्दा अपृ जदरेमत उटसाधी छे, अने 
~र सदन 22 "= धनिषु धपवी श्या 


+~ ~~“ 4" 


= : ८८ र" स्यम आपणा देवांती स॑त आव 


न ~~ ~ ~न ~ चकन ~ = 
५ > ल + ध 


गन पच [तवमाममा विराजता 


# 


दता, चतिम्लनो कात निरमेमन करतां मासो सास अने दशे 
रान तद्वार नजीक्‌ धावतां उद्धेत मावनाए गेराया, दोराना 
तदवारमां धर्मना वाते देवीना संदिरोमां अङ्नान छोको गा 
प्राणीयोनी रिसा करे ठे, तेने वनती लरए अटकायी 
अर्हिसाना अवर्गनिय सिद्धातो पु प्रकाश श्ञकात्रवा दिव्य 
संकरपे जीवन निधय ्रदर्धित कयो 
जोधपूर इलाद्नासां जावा देवी मदिरो अने माबडीओना 
नामथी योर्खातां षथाज स्थानो ठे ने ज्यां वधु प्रमाणमां 
संगा प्राणीयोनां वदान अर्पय छे, 
दरोरा तेवार्‌ निमिते थती दवसाने वंध करावा आपणा 
देवस संते हिदसरना देरी रनत्राडाओमां तार्‌ द्वारा पोतानां 
दिव्य संदेश प्चाडयो, आ दिव्य संदेशनो खीकार करी 
फेटलाक रानवीयोए कायमने मारे अने केटछके अयुक 
माठ हिसा व॑ध करवा परोतपोताना स्टेट्मां व्यवस्था 
भरी, अने ते शुम समाचारना तार तथा प्रोथी ्रत्युत्तर 
¶टव्या, के जु स्पष्ट आङेखन आ नीचे क्यु ठे, 
ता. ४-१०-२२ 
भावनगर ( काटीयाधाड ) महाराना सावनो तार 
^आपनी आक्ना प्रमाणे हिंसा वध करी ठे. 
जोधपुरना नरपतसिंहजी साहेवनां तार “ हुकम मारे 
गहाराजा साहेव पासे तार अङं छं, 


\७द 


तोही उकोर सादेव दल्पतसिहनी ची कमान्डीगि 
नेष्ठीसर्‌ जोप्रपुरनो तार “ दिसा बध, " 

मीया स्टेट कोर सद्ेवनो तार ^“ हिसा बंध. 

तोट स्टेट दरयार्‌ साहैवनो तार ("हिसा वध, "' 

पाटरी स्टेट दरार साहेवनो तार “हिसा वंध, ” 


पल्पराजा 


= स [हवन्‌ { हिसा घु 
स््रोर स्टेट मद्यसना साहूवनो तार्‌ “हिसा वंध, 


जावनर (जपुर ) छकरोर साव नरेन्द्रतिहनी अने स्टेट 


१ 1 


[न्पन्ट्‌ [ 
1 


~ नेना तार ^ रिसा वध इरी," 
12 (न्य क वरानदटवा त हिसा प करा, 


न्नादं दाच्नर सादेवने पत्र. “कस्या गाममां किरवा 
रना स्थान उपर चनारे पणुओल्ुं वीदान अपातुं हुं ते 
2 2, अन व्रतय तथा नवरात्री यती हिसा पणं वध 


ददत यया सारवान पत्र तमाम गाणी माचकी हिसा 


¢ 
क~न ~ = 


1 भप्त न्ना वर उनक स. ५१) द्ड ओर 
च =. 


भण "= द = कनक क >= त्र्प्छ्रना न ८५ + च्‌ 

= ररः प्ददरद ्विपवर तग्फना पच "हिसा वंध, 
स त मादरवं क | 
तदद्‌ ठार ग्ट्टस्त्ाना स्वनो प्रच हिमा वेध, 
न न~ स व र „व ८ { दिम 
ध ९, ` ४~ ~^ ग्‌ ~ हमा वध 2) 
न ह 1 ~ 
~ ~~ त वा 44.“ 


एनी द्धन [नि कन 
9 ~ र 


न 
वि 
~ = 


रत्ना नर “दधिमा वध, 


{५1 
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वीया स्टेट, दरवार साषेवनो तार “हिसा वंध, " 
थाणा देवी स्टेट, द्रवार सहेवनो. तार“ हिचा वंध, 
वांकानेर स्टेट महाराजा चाषेवनो तार ^ हिचा वंध, ” 
ध्रांगघ्रा स्टेट मह्याराजा सावनो तार “हिसा, व॑ध, 
धो्पुर स्टेट महाराना साहेवनो तार “हिसा व॑ध, ” 
सायला स्टेट दकोर सादेवनो तार “ हिंसा वंध, " 
पेथापुर स्टेट रानेर साहेवनो तार “दसा वंध. ” 
छणाषाडा स्टेट महाराजा साहेवनो तार “हिसा वंध,” 
छोटा उदेपुर्‌ मदायना सादेदनो तार ^ हिंसा वंध. 
कालन्द्री ठाक्रोर साहेवनो तार ^“ दद्रा अने नवराश्रीए 


थती हिमा वंध." 


ता. 


ता, 


पुडाछा ठाकोर साहेवनो पत्र ^“ हिंसा वंध फिया. '” 

सितामड स्ये महाराजा सादेवनो पत्र “ हिसा वं, ” 
ग्बारीयर्‌ स्टेट महाराजा स्राहेवनो संदेशो “ हिंसा वंध.“ 
राजपीपना स्टेट महाराजा सावनो पत्र ^! सा वंध.” 


८-१०-२ 


.नाना स्टेट टाकोर साहेवनो पत्र ^ दिखा वंष किया,” 


वांसदा रटेट पदहाराणा साहेवनो पत्र ^ हिसा वंध. 
७-१०-२२ 


जुजावार नहारर्सिह साहेवनो तार “हिसा वेध. ” 


„ <-१०-देम्‌ 


रीवा स्टेट महाराजा -सादेवनो वार “हिसा व॑ध.” 


\७८१ 


जान्वृमा शटट (वालन) दरार साद्रैवनो तार्‌ “आ 
छ श ्। न अन {ल के पा प्म] चारश्च 
दपमां दा वघ अने यंविप्य मारे पण विचारीज्ञ, “ 





वाय र्ट्ट यददन वाहेवनो तार्‌ “हिसा वंध." 
द्रि्नणा ष कोर सहेयनो (4: 
पोतः चिक्नाना (पार्रा) ठाकर साहैवनो पत्र “रिसा 





ङ्क ख हादर क. चनसिट जी 
र्य ठाकर माहव राय वदादुर वेनसिदजीनो पत्र 


9, 
। 7.4 1 4 4 [ 


1 


7 (4 र 
यन्द स्नु महताजा बाहूवना पतर रिसा र 
[ ् नल न~ 9 = क व 1814 8 3 

7 [.1>[ना 2 व्रनो पत्र ता वंघ. 


:.1 1 च्व्टर पलना चादहवनो तार्‌ “हिसा वध, 
<", म~ सा इन्यार यह्व वनो ता्‌ णद रप थती 


9 क) 


` टावर माद्रवना पत्र ^ कुट वंद ओर्‌ 


1 ध श क च # १ # १ [ख # 
+भ -- => टचा 
६ द नः मदद म्रद ट्दारान (दवम 
दः म 9, १, # 
न दः ~; <. श न ० (४ ०, ह 


रिरोरी स्टेट सद्यरना साहेवे दरे, नवती तथाः 


(न) भ 


वीजा केटखक दिवी सारे दिखा व॑ष रीदे 


चासोर एडाणा जिर जोधपुरना कगमम एंचसो गासोना' 


जागीरदासेए ठउराव कर्यो छे के ^ नवती तथा दरेराना 
तरैवासेमां के कोदपण दिवोषां तेजो जीवर्दिखा करसे नहि 
तेमज प्रतिर्वध करके, ते उपराद दारु मांस तथा माजानो फणः 
सर्मा स्याग कर, अष्णं शखावावागयोने' ओं करवा 
समजाचले तेमन नघा कोड खादः नं रीखे एी व्यवस्था कर्श 

दीमोर देव्डा (नसवतुशा) पस्मगानः वावन भागना 
छोकोए संदेलो मोक्रल्योखेके “ते गामोमां दारू तथा 
जीवरिंसानो प्रव॑ध क्यो छे, 

सेक प्रगणाना सश्दारे दास्नो स्याग करयो छे तेमञजदेढ 
ले ज्ञातीना सर्व लोकोए दारु तथा जीविन त्या कर्यो छे, 


वेटरनरी होस्पीटख 


मान्ट आमां प्रवेशतां प्रथपन मोखरे आ होस्पीट 
अवेली ॐ, के जे, गुरुदेव भगवत श्री विनय्तिषुरीरजी 
एनीमठ रोरी तरीके विख्यात छे, आपणा देधांशी 
संवदन ए स्मरणचिन्द 2. बेट्रनरी दोस्पीटलमां अशक्त 
जानवरोनी सेवा करथामां आवे छे, जेनी देखरेख युरोपियन 
छेदी मीसीस राई्वसे राइट 1115. 1२1५९४५ एध तरपथी 


७७ 


५ ~ 


राखवामां आवे छे, अने दर साक एता अंग्रेजी अने दिनी 
अहेवाट प्रकापित करयासां आवि छे. आ होश्मीटलनी जग्या 
ते ससयना रानएुतानाना सानर्वता एजन्ट दु धी गवर्‌ नर 
सर ओयीस्वे षाहैष =" 0 ५. €. 1. ह.) € 5.1 
जेञओ आपणा देवांशषी सतना परम सक्त हता तेओए फायमना 
पटे होस्पीटलने अपन करेटी छे अवे आतु व्रदेलने माटे 
तेमो सैव परफथी एवं एरान परसिद्र करवापरां आवें छ 
ठे ““ कोई पण जानबरने मारं के गोढीथी टार वसुं नहिः 
तेघ च्चेरनी पीचकारी पण नहि जपतां बेटरन र शेस्पीदल्मां 
मोटी आपद, 
४ 


' ठर सन्डदा ' पत्र १६ मी डिसेस्वर १९३८ ना अंक्मांथी 
~ (व. अ 
ष्ट योनिश्जकः अप्व चमच्कार 
जीददयाका सदान काय कीयः. 
जोधषुर्‌ राज्यले वाटी परगने भ वश्वतगटसे एक कोस 
पर दी गैण नाप साय दै. वं एक वीरके स्थान परं प्रति- 
वप्‌ ५०० वदरा वध होता था, इ दिसाको रोचनेके 
वीयर यृद्रालोनसशी जीद्दया मंडी तथा तखतगदके 
लदटया भरनी दहु कुछ प्रयन्न कर्‌ रहैये, प्रतु उन 


~५-न-- ५ [9 
स्स्न्ना प्रप्र न्ह हु्थी, 


भवी योण्यसे जमर परथ योगीश्वर“ श्री १००८ 
श्रीमद्‌ षिजयत्रान्तिन्ुरिश्वरजी महाराज ता, ६ डिसम्बरं 
१९३८ को तखतगढ से विहार ` करते हुए रगर्भग ४. वजे" 
वीटीया गांव पधारे, मोपेने यह वात सुन टी थी कि युरूदेवं* 
इस शस्तेसे' पधाने वारे दहै. ओर वे जव अर्वैगे तव धुश्चको 
जीवथ 'रोकनेका उपदेक्ष देगे, इस भयस उह मोषा पिरे 
दी वहां सेभागकरदौ कोक्त द्र दूसरे श्राप चछा गया, 
गुरुदेवको माद हया कि मोपा यद्यं नदीं है, तव उन्होने 
दो गिनि. खर कर बीर के स्थान पर द्री डी ओरः 
विहार कर वोक्री पधार गये. 


रसाततके रक्त वीरे भोपांछो ˆ स्वप्न. देकर ' कदा कि 
८“ सुरुदेवने पधार कर अपने ्रासको पवित्र किया दै ओरं मं 
अवं उनका शिष्य हो चुका हं, इस लिये आजसे जीववध' 
नदीं चाहतां हः तू श्री यरूदेव के पासं जा ओर मेरी आन्ञा- 
जुसार जीवथ नहीं करना युरुदेवसे निवृम ले कर आ. 
उसी राव सवप्नम भोपाको गुरुदेषने भी दशन दिये जीससे 
उसको द्रह विश्वास दो गया, 

ता. ११-१२-२८ तदवसार मिती पौप कृष्णा ५ 
रविवार की दो पदरके २ वजे सैकडो विदेशी यात्रीजो तथा 
योकडी संव के सय सोपा आया अर विनयपूर्वक नमस्कार 
करके सव सत्य ( स्वप्नं आदि का हीना) दाक कहं छनाया. 


७९. 


गरुदे = सी (1 0 
देवमे सी उसको ददाल दपएठेन पन, उत्ता र्त 
नि 
~ ॥ि (4 


क्र स रियय स 
र भोपत यह वियम्‌ लिः मि, “अजत उ जरन्त ग 





४ शी स ठ 
प्र्‌ या चष्ट सी जीच्‌:५ न कस्मा, ˆ उव कद इए 
देषसे तथ श्रीतं स 
देवसे दथा श्रीधरे अमं दिया तिः उस उर न्न तठ 
ठ बूते ट्या स न्वे 1 
4 २ ९९.१५ स १८ {3 { ८4 ~+ < +| 4 4 ॥ 171 ||. ६) 

9 ^. न 





व 
उख पर्‌ सुस्दब क उट चार्‌ तस्वरतह्‌ न न~ 
यस्थ कः चेष्ठा तरर स प्‌ 5 न्रिमि 

इनकी व्यवस्था करने मार्‌ अपने उप्‌ ठे लिया, 


¶\ 


जनेन माल का खटमागम्य सम्र्ता दारी करि ण्ये 
पमातिक आचाय विद्यसान है ओर्‌ अपनी उच्छा नात्रमे वरे 
वडे पार्थि काये कर रहे दै. भिवे होने वाटे ८०० वकस 
का वध आपके प्रतापे स्कनेदा समाचार युन द्‌ किस दया 


प्रेमीका हृदय हषेये प्रफुष्धित न हो जायगा १ उिष्टायक 
न > क ९ ~ => _ > 
देव से प्राथना हे पियोगिराज दीधेजीवी द ओर अधिक 


प ¢ 


से अधिक अरिसा धमका प्रचार करते हुए जैन धर्म्मा 
टका वजा, 


९७६ 

९८५६९. 
इको वजाव्यो विश्वमां रिसा वचावा दं प्रमो 
जगव्या खरेखर राजवी हिसा वचवा हे प्रमो 
दाकर करी आ विश्वमां रिसा बचावा दह प्रभो 
मेणा अने भील जातीनां मानव बुन्चायां हं प्रभो 


५ अनिर्वचनीयम्‌ वरेम्नः स्वल्पशर्‌ सूकास्वादनवत्‌ ” 
॥ £ # वों 
प्रमका वणेन कसना अशक्य हे. स्वै जीवोंषर प्रे सो. 


आपणा देवास संते बोधे 
खदषदेश्च~विश्वेख्‌ 
श्री द्राचैकालिक घूत्रके पदिले अध्ययनपे खिला है 


^^ धम्मो मंगलं युकिहं अरिसा ॥  जीक्च धमे मँ अरिंसा 
क त = 0 ७ ५५७9 $ ए] [अ र 
आदि प्रपान हे बह धमे सवे धमपि मग ओर शिरोमणि 


¢ दुर्गतौ पतताम्‌ प्राणिनाम्‌ धारयति इति धमः ॥ ” 


दुगेति भ गिरते हुए प्राणीओंकी रक्षा करता है बही धम दै. 


भगवान शुद्ध कहते है, आस्य त्यागो, ध्मा आश्रय 
करो, धर्थखा आचरण करनेसे इसलोक तथा परलोक गँ घुश्ी 


होते दै, नीसको मेरी सेवा करना दो वह रोगीयोकी सेवा कर 
^“ सेवा धर्मो परम गहनो योगीनामप्यगम्यः ॥ ” 


रघुवंश म अधिकार आता दै कि राजा दिीपने अपने 
प्राणो कीभी परवा न करते हएगायों कीसेवाकीथी, 
श्री कृष्णजीने भी गयो की सेवा की थीः 


८१ 





च्राट्पुराण मे टीखा दे कि ^“ नदननैव गोपः ॥ ' 


मारनक्रा अक्षय खजाना पथु द जिनके पर सारा संसार 
न 1 © भ 
निर्‌ इ. पञ्युयाक्यं सवरा करना मचुप्यद्य परम कतव्य हं 


व्रल्मरये तपः सत्य मनुक्रोत्र क्षमा घृतिः । 
0 
सनातनस्य घरमस्य मृलमेतदं दुरासदम्‌ ।! 


अ 
< श 


द्रदचय, नप, सन्य, दया, प्रमा जर ध्यं यदी सनातन 


# 5 + 1 "~ 1 ~. 9 ($) 


(0. {। 


०५१६ ‡ 


¢ मको 
जो सदुष्य सवे प्राणीरओंको अपने आत्मा के समान 
जानता ह अर्थात्‌ जिसने आश्रवरका ढार व॑ध कर दिवा दै 
ओर्‌ संवर मामे रता द उसको पापकर्मया द॑ध नही सता, 


८ सव्व जीवाणि इच्छति नीवि न मथीनियो ॥ ” 
( द्दावेकाछिकमू् अध्याय एथा गाथा रमी) 


सव जीरको अपना जीवन भिय रगा है, परंतु मरण 
की कोई चाहना नदीं श्रता दै उख स्मि हिाका त्याग 
करना चादिषए, 


दिखे षस किसे कटते दै उसे संपूर्णतया समनना 
चाहिए. “८द्‌ दंसायाम्र्‌ ” हन धाठुसे हिंसा शब्द्‌ वना, 
उसका अथे हनन करना अरथीत्‌ मारना होता है वह हिंसा: 
तीन प्रकारे होती दै. “ मनदघकेण, वायसकषिण, कायस्षकेण, '? 
मनसे पचनसे ओर कायासे, किसीक्ा मन दुःखाना, बुरा 
व्ितयन करना, कठोर वयन वोटना, अपने निमित्तसे दृधे 
कते कटेश कराना यह्‌ सव “ मृ'वहिंसा “३, शरीरसे किसीरो 
तक्टीष्ठ देना, शच्रादिके घात कृष्ना तथा प्रमाद र योगसे 
जीव्का घात रोना यद सव “द्रव्या” दै, जो क्रोध करता 
ह चह वडा भारी हिंषक दै, क्रोधसे कषाय वता दै, कषायका 
अभ्र संसारो आगसन देना, संसारचक्रे परिभ्रमण कराने 


वासा ही कषाय दै. 
८२ 


0 कस्‌ [द च्‌ । 

तत्रास्वरत्येन सिताग्वरत्वे न तकलाद्चे न च तत्ववादे ] 
रेव 

न पक्से श्रणणेन यतिः कषाय क्तो किल पुक्तिरेव ॥ 


त द्विगस्बर अदस्थाये गोध दै जीर न श्रेताम्बेर्‌ यवस्यार्म; 


2 
९ 





न तवाद या दन्नाक्चमै मोघ्दैः किन्त कपायसे युक्त 
तना मोष्ह्‌ 

तरी नांतिनाय प्रञुने अपने दरे भत्र मेषस्य शजाके 
यमं कदनस्को प्रयाया णा. उसकी रघाके सिये अपने 


परायती थी दन्दार्‌ न की. इसी जीवरधाके प्रतापे बह 
4 भतत तीथकर ओर चक्रवर्तिं हए 


दसयन्त निकार {1 ह ^? 
यचनम दपिकार आया ह जयणा घम्मस्स जननी 
द "सन्ये ताना ह,  यचिमा छुक्छणो धम्मो अहिंसा 


4५५९ न भवृ-र ~--ः ॥ भि 0 र्ग] ग्न सद कर ॥। )॥ प्‌ ञं य व 
या तधम व्दरमनि सद" हे अला तूं दृसरोको 

^~ ~~ भ 0 [क ग्न जनाति ^. ष्फ 
र. = (र 8 न्ययन 2, (आन्रगमूत्रके शीतो 


{ ४ (८) न्न्य 1 मृन्रटि 
श~ ~ ~ =, =^ 1८ १1110 र जू व्रादहसा न्‌ 
7 21 (8 
९५ श ~+ -स * ^~ ~=} गुदुर्त्‌ मूर ट, + 





१ न~ रे 


7 न्मा क पष्ट मव तरद पाप 


महाकवि तुलसीदासजी कहते ‰¦- 

दया धमक्रा मूल ह, पपू अभिमानः 

तुटसी दया न छाडीए, जवलट्ग घ्म प्रान, 

जव पदिक स्वदया होगी तव परया होगी, जीसको धर्म 
ग्रति मेम दै वह आसा रे सना चाहिए, 

“सवर प्राणिपरः वन्धुभूतःस्याद्‌ । छद्धानासरुनेता । भीता 
नामाश्चास्तयिता । दीनानामस्युपपत्ता । सत्य सन्धः परपुरुष 
वचन सदिष्णुः । अमपन्नः परमशुणदर्षी । रणे हेतूनां 
हन्ता ॥ 

सर्वं प्राणियसे घ्राठरमाव रखनेवाला, कोधिर्योको 
शान्त करनेवारा, भयीर्तोको धीप्ज देनेवाल, दीर्नोकी 
रक्षा करनेगखा, सत्य प्रतिज्ञावाखा, ओके कटुवचनोको 

सहन्‌ करनेकाटा, करोधको जीदनेघाख, श्ञांतिके श्णोको 
ग्रगाट करनेषाखा, रागे जिनसे उत हौ उन कार्णोको 
जीतनेवाखछा दोना चाहिए 

आओौरमी कदा दैः 

^“ दिंसास्तियान्यथा कामं पेशुन्यं परपादरते संभिन्नालाप 
व्यापाद मभिध्या दज्िषयैयभ्‌ पापं क्ति दशधा कायवाङ्‌ 


मनासस्त्यजेत्‌ ॥" 4 


रिसा चौयी ओर अन्याय ये तीनो देहके पापदै, चगदी तीनो देहके पापदै, चुगदी 


कटोर बोखना, असत्य बोटना ओर अनथ वोङना ये चार वाणी 
टारवालन्‌) असत्य व्‌।छना जर जन वाना च चर्‌ वाणी 


८4 
<~ 


च 


एापरै, प्राणीयक्रो सारनेका िततरन करना, परपुणको 
सहना ओर नास्ता यद तीन मानसिक पाप दै, कायिक 
याचिक् जर मानसिक्त ये दय प्रकारके पापको स्याग देवे, 
‹ अपकार्‌ परेऽपिस्यादुपकाएः परः पुमान । 
आत्ससत्सकरान्फतयेद्‌ वेरिणो दूरतो वसेत्‌ ॥ “ 
जो यपे साथ पुरा करे प्रतु आप उनके साय मराद 
करे यर सथ प्राणी ओके अपते आत्मा सयान देख, 
गीताय श्री क्रषण अयैनदे कहते ईः -- 
आत्मौपम्येन स्थत सर्मपर्यति योऽन ॥ 
यजन, जो सद प्राणीजंको अपनी आलाके समान 


न 


टख॒ता ८ दही परमाव्याख्न मन्त दै 


२१ 
1 


च, च 
सल्‌ 7य्राद्छज्यः चन्त ह 











अष्टाटच्र प्राणेषु व्याद्वस्य दचन द्यम्‌ । 
परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


यट्तह पताम यदी सारदे क्रि परोपकार करना 
ररठः गमान्‌ क्ाड एष्य नदीं ६, ओर्‌ दसरोको दभ्ख देना 


॥ 
"र~ रण्‌ र (द्धि 
०१5 ° {म {६ पत नह्‌ टद 


[य | नृ-# खा 


2* ससर्ज अष्टा 


प ६ थ [क मी भी [भ प्रा णीर्घ ए 
ठट दव्य “` माटियी एन्पं जगन्‌ "' दिनी भी प्राणीकी 


~ ककन च 4 
र ५~ ( 


(५ 
(+) 


भगवान बुद्धदेव का एरमानः- 


{20 10 नग7लाऽ फली $& फक्‌ प्व [ला 40 
10 $. [<] 14. (4056 10 कलमी. 


जो व्यवदार आप दूस्से अपने भरति चाहते दै, ठैसा 
ही व्यव्हार आप उनके पाथ करो, किदो मत मसे, 
फिसीकी हत्या मत करो, 
जरथोस्ती धस अहिलःः- 

नरथोस्ती धममे पैर सादिवका फरमान ई कि “लास 
करक प्राणी्थकी रक्षा करना” ‹ पश्युर्ओकी कत करना ' 
यह्‌ ““ अहुर्‌ मज्द  ‹ बुरा वताता हैः 

ओर भी कदा दै- 

जो सवसे अच्छे भरकारकी जीदगी शजारनेसे छोगोको 
अटकाते ह गौर जो पशुओंको मारनेकी खुशखुशाल सिफा- 
री करते ई उनको ‹ अह्र म्द ` घरुरा समजाता हे, 
( गाथा २२-३३ ). 

सजनो विचासेँ कि एक मेनाने फिसी शेटके षहा रोरी 
खाई थी ओौर समय आया तव उस श्रेठकी रक्नाके लये उसने 
अपना प्राण दे दिया, तो गाय आदि पशु जो अपनेकोषी 
दूध आदि देते ह तो उनका तो अपने पर कितना उपकार 
३ १ इसका ख्या अव्छ्य करना चादिषए, प्राणिसात्रकी रक्षा 
करना मुष्यका परम धमे है, 


॥ 4 ९। 





न (~ पिन ८ 

परटेये ध भ र 1, तमाप जति 

क 8 (य + [२ त 89 ^ (: जाम 4 न न क लन न्क् 

प्र्‌ रीस क्रो २ परप क्रो टरुमानम अन्तान 
पिरव र~ ( { कर्क स्रा क्र गगरा + 
खुदा रै पिदेदण ^“ रदीस '? दिया गया. 


“‹ भीस्सरलाह रदीमान्तुर्‌ शीय "' इस प्रकार गंगला 
चरण के वाद्‌ फहा गया ३ कि सवै जीवान्माओं पर्‌ ररीम 
करो, ““ छुराने शरीफमे सुरन आमम " च्छि कि “जो 
पशु पृथ्वी एर चरते ह ओर जो पक्षी हवामं उडते टँ व कोई 
दूसरे नहीं है, बे भी अपनी तरह जीवात्मा द. अर्थात्‌ उनको 
भी अपना जीवन्‌ भिय खगता दै 

‹‹ छदो आजे बोखटद्कख ' दे मोहमद दुनिया 
शिश्वा दे दे श्चि अल्छाङी दुनियाको कई नदीं सतवे, अव 
देखनेका यद ६ अर्लाफे संतानं कोन दै १ क्या टिन्द्‌ अर्टाके 
सराय नदीं १ अमर युरबान दी अल्लाके संतान दै तो फिर 
अट्छा प्पाती कटखापएगा, जव कि वह सवका माल्कि ३ तो 
फिर हिन्दु शुसटिम पशुपक्षी सवे उनके सेतान है 

जहां हृदय दयासे भर जाता है वदां दृसरो के प्रति- 
दिसादण साव हृदये रहता दी नरी, 

मरह{ष राण्डिस्यने अपने चत्र मे कटा द: - 

“1 अनिवेचनीयमू मेम्नः स्वरूपम्‌ मुकास्वादनवत्‌ ” मेमका 
चरणन करना अश्षक्य ३, सयं जीवोपर मेम रसो, 


८८ 


खिस्ती धर्मे मो अदहिक्षा का उन्छेखः- 

७ हि सिने =+ ८ 

रोड इसासर्सिहने अपनी छी आज्ञामे कंदादै कि 
किसी भी नीक्की हिसा यत कसे, किसी मी नीवका थोडासा 
सुरा करना पापै, 

ओौरभी कदा हैः-- 


{100 §{व{ 10 त; 8165860 अ6 11 वारा 
तरण] 0" प्ल आशा 0वाा प्रलला. (कल्डधञ (5) 


तै कभी हिसा सत फर. दयादढ पुरूष सुखी होते द उन 
पर इश्वरकफा आशिवीद उतरता ३, ( मद्तत्मा कास्ट, ) 
सांसा्यर निषेध 
जो खोग मांसाहारं करते है उनके भति बद॑मद पर्ग- 
यर सादेवका फरमान. 
एष्ट 70 7716015 11 [लौः ल्वा (ल्वा ला 


(0 707 लौ 000 0 {€ ल णा एणा 
21016 सण] (लवली प्तप. 


यणी मसि आर लुन सु परव मांस ओर, खून खुदाको नदीं पदोँच 


५ तुम्हारी मक्तिदं उसे पदोचती ह, 

कड मसिदारी जन कहा करते दई कि मांस खानेसे 
शरीर बढता हे ओरं वल्वान दोते ह यह वात भी विलक्रुल 
जूटी ओौर अप्रमानिक सिद्ध हृईं दे, क्योकि मांसाहारी नान- 
वोम इतनी ताकात नदीं होती निवनी शाकादारी दाथीमे, 


८९, 


[५१ 





ांसाहायी जानवर उतने ८ 1 
दार्न) घोडे 11१ 


इ, स, १९०८ मे ८ चडन वेजीटरिवन ण्मोगिग्जनके 
सेक्रेटरी मी, एष, जई, निक्राछ्यनवे †' १००० इनको को 
छ सास्र तक बनरपतिके आहार्‌ के सुगाक्र पर ज्कवाया 
दुसरे ओरं उतनेदी ठडकोंकनो ““ चंडन कऋाउन्दी टी कोसील "` 
सांसाहार पर रक्खा था. छ मास पचात उन दानो विभागक 
ठ्डकोकीं वहां के डोक्टरोने परीक्ना की. जीमसे यह मानम 
हुआ कि वनस्पति आहार प रहने वाटे वाक अधिक 
प्रमाणम व गया इतनां दि नहीं टेक्चिन वे विच्करु तंटुरस्त 
ओर अच्छी चापदडी रटे वते, 

ह न 
न्रखलर ॐ. हण करहुता इ कः- 

जव कुदरतने मांस खनेवाछे सवुष्यके ल्यि, मांसाहारी 
विकर जानवसौ के जैसा दांत वनाया नहीं तो फिर रोद्यरी 
उस मांसको हनम्‌ करने के ल्यि कहांसे बनाई होगी १ तात्य 

\, यह हे फ मांसादार दरतसे विरुद दै. 

जिन जीवोका आहार कुदरती रीतिसे सांसादार पर दी 
दे वे जानवरों सदे बदले जीभसे पानी पीते दै यह मी एक 
प्रत्यक्ष प्रमाण दह कि मांसादार मतुष्योका आदार नदीं है. 


९.© 


लाकाहारी ओर मांसाहारी पाणीजके लारियैक वना- 

वटमे, स्वभाव मौर भी प्रत्यक्ष भिन्नता माद्म 

होदी दै. अपने घोडे ओर छुत्तेको भी हरिन फे पीडे दौडनेके 

वाद्‌ देखा होगा तो मार्ष हया हेमा कि घोडा जो शाका- 

हरी दै पसीनेसे तर होगा ओर उत्ता नौ मातहासी द उके 

पसीना विच्छ नदी निषटेगा. जीतने पांखाहारी पाणी 
चिर्खी भेडिया आदि है उनके कभी पसीना नदीं निक 





है, परंतु मद्यो पसीना निकलता है इतत घ्य यह अव्य 
शाकाहारी हे. 

मांसाहारी प्राणी कत्त आदि दौोडना पारंभ करते दी 
हांफने छ्गते ई यौर गर्मी आदिमे वड परेश्चान होते दै, उसके 
विपरीत हरिन आदि ल्ाकाहारी प्राणी दौडना श्रु करते दी 
नदी हांफ़ते, मनुष्य मी तेज या धीमी चार्से चल्ता ह तो 
हांफएता नदं है. इ्यसे सिद्ध होता है कि इम शाकाहारी दै 





रातक्नो सोते £, डोक्टर ओर वैद्य कते ट ‹ नो मदुष्य दिनमें 
सोता है वद आक्षी जौर्‌ कम उग्रवादा होता है.” हम रातको 
सोते हँ इससे माद्य होता कि हय शाकाहारी हं 

प्रम दयाड सहा कपिश्री गह्धिक्िजी रामायणम 
कते ह 


९.१ 


मानिषाद ब्रतिष्डास्र मगः चाश्वती सपाः । 
यत्च भिथुनादेकसवधीः कास मोदितम्‌ ॥ 
हे व्याध तुये इस क्रौच पशरीक्ी जोड भागी इसके 
कारन तुम अनेश् र्पो दक प्रतिष्ठा सही पाञोगे,. 
इससे सी यरी सारंग निकखवा दै कि तिरपरधी पनु 
पक्षीओंङ्ता प्राण खेरा धर्षसे पिपरीत दै. 


कि 
9 


न्प) 


७०४५ 
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दिन्दुयोकै मष््यनं प्राची 
पटल '' ते लिखि दैः- 
दिन्दुधर्थ प्ररोप्ताये भविष्यैत्येक पत्रिणः । 
हीर्नचं दुषयद्येवं॑हिन्दरिद्युच्यते भिये । 
दिजः कहते ह हे भिय पार्वति, हीन-दिसिा; जो दि 
जदि दुराचार को दर्‌ करे वे हिन्दु कहा जादे है. ख्याल 
फरो दि हजासौ वरस पटिेसे भारतवासी दिन्दु कदे जाते थे 
वसे अपनी मातृमापा हिंदी कद्‌ जाने र्गी, 
चन्द; हिन्दवः हिन्दी; इति मेदिनी कोजः । 
चिन्दु क्ब्दका अथ दै किजोरदिसासे रहित दो. दि-न-दु 
हन लान वर्मासि हिन्ह शब्द बनता दे, संस्कृत वाणीम दु-का 


त 


अथ दुर करना दै. अथात्‌ दिन-हिसाकोनो दूर करे उसको 


{रहर ~ ~~न 


इ त्मा चचटृषए, 
यत वान यवर्नके देशष्ृत्त (तवारीख) मे रस्खि श्री 


त्य्‌ 


ग्रथ ““ वेरूत चके तेइसवें 


नौ 


=्यासजीके चसिसे मी स्पष्ट ट. नेसे पारसियोके सख्य 
धर्मपुस्तक सस्तीटलास जरथुस्न की पेसष्यी आयत मेँ 
रिख हैः-- 

 अकन्‌ विर भमे व्याखनाम अचर्हिहु आसद्‌ वसाना 
फि अकिट चुनः रस्त ” एक्‌ व्यास नाम बाह्मण हिंदसे 
आया, नीके तुद्य कोई पंडित नहीं ‰. इसके आगे १६३ 
वँ आयत म ङ्खि दै“ चं ज्याञ्च हिन्दी वक्र आमद ग्ता- 
स्य जातुस्कर वरसद्‌ ” जव हिन्द्का रहनेषाला चां वर्ख्े 
आया तव इरानके राजा गस्तास्यमे जतु्कफो बुशया, 
“मन सर्दैजम हिन्दी निनाद ” मेँ एक हिन्द वेदा हु पुरूष 
हर, एीर आगे छिखा हे “वव हिन्द वाज तस्त” फिर बह 
रिन्दको खेद मया, इत्यादि बहु धिस्तत॒ बिदेशी भथ 
प्रमाणेसे भी स्पष्ट हिन्द दिन्दु हिन्दी शब्दोका प्रचार श्री 
व्यास्रखते पूर्व इस भारत्यै था ओौर यव मी दै. इसका 
कारण यह है जव हमारे विद्यावीर धीरपुरूषोने हिंखा, हास्य, 
हास, हंवद, हतोत्साह, इडचक, इडफुट, हिच, दीराहित्य 
( निखज्जता), दीनता, देखा ( अपमान ), हता आदि हेय 
अवयुणोका नाज्ञ कर; हषे, हित, दिव्‌, हेज, द्वी (खन्ना); 
हल, व्यापार, हीननन पाटन) हिम्मत, हवन आदि 
हितकर पदार्थोका चमकीला चन्द्रमा चमकायाथा तमीसे 
दीदी, गुणग्राही विदेशी कग इस देशको हिन्द, निवासिओं 
को हिन्दु ओर बोरीको दिन्दी कदने रगे. 


र्दे 


प्ये स्नात [तयं क स 6 प 6 ध 9 (> 

यहा पर्‌ कदने तात्य यदी दैति क्वि द्रत क्रिय, 
व बरे अर्थ प्रर ध्यान देकर्‌ कहके दने लटके इव 
1६.& शब्दके बूरं अथं पर्‌ ध्यान दक्रन्‌ वटक दु लङ्क ३ 


शब्दको घुमा दृष्टस र] दवः अपना "-सपृज्यं पात- 
भाषाको हिन्दी नासते द पृक्तारते. यातरवत्‌ खदा हिटक लिये 
आराधन करे, 


त्ह्धण 





^" व्रह्म जानाति द्राद्यणः ' जो त्र्य (आतपा) नो जाने 
बह व्राह्मण हे. 


(> 
२) 
॥ ५ 
4 


गैर गोरक्षा 


0. 


(4 क्षतात्‌ भायते ईडा 
वह क्षत्रियं दे 


जियः "' प्रहारसे जो रधा करे 


= 


“गो व्राह्ण एरतिषाछ ' चब्दसे चिक संबोधन कीया- 
जातादे, क्योकि गो त्राद्यणकी रघा करना उनका कदव्य 
ह, इस ॒वपिषयये सद्खुजीने कटा है क्षि ““ रक्तवद्चं रसि, 
हरते यणिति धारयति क्षमियः सर्‌ एर्‌ लाल रंगा यस 
ओर्‌ हाथ छाक्षी क्षयि छोग धारण किया करते षै, उसी 
कथनाडुसार रायश्च कौम आज भी खर पर खाट वश्च ओर 
तथम्‌ लाटी धारण कर्ती दै, कशदरुरएण मँ क्खि दहै 

नन्द क्षत्रियः गोपाटनात्‌ गोपः?" नन्द क्षथियथे गो पारने 


ष 


के कारण गोप कलाय, यदुनन्दन मगवान शओरीक्रुष्णने भी 
ग्बाद्धा सदशय गोरक्षा कर देश्चको गो पाठनेका सन्देश दिया 
हे, वद्िषणघुनिनेभी मो राके टीये कदा था पर राजा 
दिङीपने उत्तर दिया था क्रि ^ ग्राणोत्सननं छत्व गोरं 
करोम्यहम्‌." अर्थात्‌ गोकी रक्षा, मे प्राणौकी मेद दे कर्‌भी 
करगा, रजि खगरने मी गोरक्षा री प्रधानता दी हे. 
इन्द्रराजने कहा किगोका दूध उत के समान, 
पारारार आदि ्ुषिर्यने गायके भ्रष्ट माना है, नीष्म 
पितामद्ने कदा हे कि देव ओर मस्य मोमाता के पुत्र है, 
विराट नगरमे स्वयं सदेव ञपीने गोकी राकी थी, 
अनने मी छिपे वेशम रदते हए मी मोकी रक्षा की थी. 
इन प्रमा्णोसे सिद्ध दौवा दे किं उस समय के क्षचरियिमो के 
मक्त ये, 


इस कखिकार्के कठिन सरमयमेभी मायोकी रक्षा करके 
भारती जनताको कृषि फे चयि तरे तथां दृध, दही, घृत दे 
कर्‌ पाटन पोपण कीया ह. वहत वर्बोी वात दै जव मारत- 
वर्षं नहीं, दिदुस्तान नहीं बल्कि दश्युओंका देज्ञ कहराता था, 
तव सात सात सयुद्रौको पार कर मोपाट्कों ने हिन्दर्म निवास 
किया था. वे वीर शब्द कहते हुये प्रदेशके संशोधन के खये 
निकल पडे. उस समय उनके उपास्य देव असनि तथा चर्ये, 
जसा फि- < 

९५ 


श (~>, र 1, च 
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अग्यव्यूति क्षे मागन्म ठेवा उवा सति भूतम दरग्ामत | 
बृहस्पते प्रचिकिस्सा गर्विप्ठा पित्ता सत्तजाचि न्द्र्‌ पन्श्रानय्‌ ॥ 


अथौत्‌- हे देव ! हम यात्रा करते हुये थपना मागं 
भूर गये हँ ओर बह परदेश, जीसमे पशुयक च्वि चारा आगे 
नहिं है. ओर इस विलाल प्रदेशपं केवल दस्युरी र्दते ट. है 
बृहस्पति ! पञ्चुओकी खोजका मु्े रास्ता वता, हे इन्द्र ! मेरे 
सेवक जो रास्ता भूले ह उनको मागे वता, 


वे जिस समय इस प्रकार वनमे धूमते फिरते उस समय 
उनको श्ोपडी्ोमे रदनेवाटे बद्ध गौर्‌ खियां निन्न रित 
माथना करती थी, 


रद 


^“ उदानं व्ययनं उदानट्‌ परायीण 
आवननं निषतनं मीय गोपान्‌ वतनाम्‌ ” । 
गोयार गा्योकी सखोनमें गये है, वह सभी दिशाय 
घूम कर सदीसखामत घर वापिस आरव, 
पुनः पाथना करते थे किः- 
^“ संधि पूर्विणं विसमिक स सिद पारधुरं पूषमिद कतं विद." 
अ्थातू-द मय मेरी रक्षा करके हमे पुण्यका भागी 
वना, हमको घट वनाजो तथा हमरे उदर पणं आर रक्षा के 
व्यि कुर य॒क्ति रो, 
इस प्रफार्‌ रमण करते हुये विजयी गोपार आघ- 
पासके दे्ोश्ने जीतते थे, यदी गोपाङ कृष्ण भगवान्‌ के 
साथी वन कर्‌ कंस जसे राजाको नष किया था, 
श्री कुष्ण ममवानने गीताके १८ व अध्याय के ४ 
वें शोक म कदा ह किः- 
शय्यं तेजो ध्रतिर्दक्ष्य॑ युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमरवीर भावश्व क्षात्र कमं स्मावजः ॥ 
अर्थात्‌- शये, तेज, वैय, बुद्धिमता, चुद्धसे न 
भागना, दान, ओर स्वामी भाव यद क्षतिरयोक्रा स्वाभाविक 
करम 
उपरके शण रायका कौम पाये जाते दै, इस कौमका 
प्राचीन इतिहास देखनेसे ज्ञात रोता दै कि यह कितनी प्राचीन 
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है, इस कौमका रायक्ा, रवारी त्था देसाई कहते है. राय 
यौर्‌ राजा ये घ्षतरियवाचक शब्द्‌ है, यका यानी राज्य करना, 
मृख चव्ड दरबारी दं. जीका "द्‌ निकल जानेसे श्यारी 
रह्‌ गया, देश्ाई याने देशम प्रथम आये हये जिसको देशीय, 
परसे गुजरातिमें देशाई कहते हे, उनका गोच वदी 
छतरिर्योका होता ह. दुष्पार कै ससय मँ मी अन्य देसोमं 
जा क्र यारत के धन्‌, की जिस पर जगतक्रा जीवन निभर 


उनगा्योकीरभाकीथी 

अद्र उादराष्ट के समयमे मी द्ध दही आदि 
वस्तुप् प्रसुर्‌ पचाम भिर्ती थी. निसा कारन यह था 
रः उस्‌ समय गो-वध नीं टता था 
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ठि 
रोरश्षा के ल्यि प्ोगड नामक पुस्तकमें महारय 


आह्रयन्रदाने कदादटैकिः 
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५ किसी मी मनुष्य के खि जो भाय रखता दौ, यह 
वडे पापकी वात दै कियपएने वच्चो के लानेके पूर्व, घी 
दुघ या दहीकरो बेचे." 

अमेरि ईग्छेन्ड आदि मांसाहारी देश म मी दृधी 
आवरयक्ता समक्चते है. फिर भारत को जो निराभिपी देश 
है गरीव लोग र्दते है, ठछेकिन उन देशोकी अपेक्षा यहां चौना 
धी, दृध महगा है 

[ताञ [त 9 (ग66 चरतीय ज्यो 
गिक समिति रीपोट का चारं यह दै किः- 


द) (परल 1116 0९ 15 1116 1016 ० 8. 116 (0 18 11 #0€ ज 21] 710- 
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` पन्न सव प्रकार के उत्ति की जननी दं. अर्थात्‌ गोरक्षा 


से सव प्रकारशी उन्नति हो छकती हे, ”” 
टालारत के ज्ान्तिपवे म मदाराज युद्धिषिरमे धरत- 


राष्टसे कहा किः--"८नदि गोप समः के चित्सन्ति लोके. '” । 


छोकमे मोक समान- कोई नदिं दे । 
नीति दा बाक्य हैः- रानन्‌ दधु्षिख धेन भिति येतां । 
तेनाच वत्समिव खोक सथं पुषाण ॥ 


+६९, 


हे रजन यदि दू्भो रूपी प्रथ्वीको दुढना चाहता 
हितो बडे रूपी प्रजा की रघा कर्‌, भावाधर यह दै किगो 
तथा प्रथ्वीकी रमा ससमावसे कमनेश्ची अतुमति दी गईं 
इय संसास्ये देघा कोई भी नदीं है कि निसकोक्रिसीन 
किसी प्रकार दध ब पशुञसे काम न पडता न्ने टी 
घृत, कृषि, सवारी, बोक्चा दोना, उन ओर्‌ वार आदिक 
सिय संसारने' उसको सान दिया, 
पाश्िसात्य लोग कितमे सभ्यते किोटेसे ररे 
कामके खयि कृतन्नवा म्रमट करनेके सिये “ 7115.515 " 
“५ आसार " कहते है. फिर दृधवाठे पशु तो हमारा, करीं 
अभिक उपक्षार्‌ करते दह-फिर उनष्टी रक्षा हम क्योन करं? 
उनकी रक्षा करना हम ऊोगोंक्षा परम कर्तव्य है, 
अत्‌; आशा दै क्ति 1.ल्0ा8]वएट &ऽ5ला10]8 & (0पाला 
ण 51455 घल मः अर चेन्द्र संडच्ठ ई वात पर्‌ 
विशेष ध्यान देगे ओर दृध देनेवाटे पञुओंकी रक्षा का कानून 
पास क्र, देशी गिरी हई आकि दश्षाश्ने छुधारगे 
कितने दी राजामहाराजाओंने दय देनेवाठे पशुओकी 
च्मिवेद की दै ओर राज्य न्लासन कर्ताओंने विश्वास 
दिया दै क यद्यपि यह काये वडाभारी रहैतो भी 
ट्सकटियि ३ धीरे धरे वद्‌ करानेकी कोशिश करेगे, उसकाः 
मं अनुमोदन करता हं 
4) 
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भ्रीं छसरैयाजी तिथं 


अतिना आत्मां छीधी विचरीया ्षत्यना पये 
अगिरत प्रेम रेखाका लीधीती टेक उक्ते 
जगतने मित्र सम जोता दिसेना वेरनी शंखी 
भेदो जनके च्ष्ु सरिता स्नेदनी राखी, 
मेषाड प्रदेशमां उदेपुर नजीक श्री केसीयानी करीन 
जनोतु यायान महान स्थ आविद ॐे, दिंदभरना जेन 
समानां ए तिथनी प्रतिभा उदेत मनाय छे, मव्य जीनाख्य 
अने धर्मराजो साये एनी विराट मनोरस्यता दिदमश्मां 
मशहूर छे, 
श्री केसरीयाजी पि्थमां जीनाख्यना पुजारी तरिके 
पेडा खोठोनी जजमानद्सि घणा वर्पौथी चाकूती आवे छे, 
जीनाट्यमां पूजन अने प्र्षार आदिनी बोडी वोखाय छे, 
जेनी आधकन्रु प्रमाण दिनश्रतिदिन वधतां वार्षिक सृपीया दश 
हजार उयरांतसरु थव्रायी डा छोक्ोए ए वक पोते मेर्ववा 
हकदार छ ते संवंधमां स्टेट समक्ष तक्रार उटावेी, श्री के- 
सरीयाजी तिथनो बहीकट अमे देखरेख चेषा केरङाक वर्षोथी 
उदेपुर स्टेट करे छे, पंडाओनी नोहुफमीने' ड्‌ जीनाख्यमां 
केटरीक वैष्णव रीतीनी श्चरुभात थणएटी, वर्पो थयां जीनाख्य 


१०६१ 


उप्र चटावेख ध्वलदंड प॑ंडायषए उता नारी जीनालयमां 
हवन आदि करी वेप्णव रीती युजव रिकोणी घना चडाववामां 
आरी हती, 

नेन समान आदा समये निद्रावश्ष वन्यो दरो. आटला 
वधा घोर्‌ अन्वायो थवा बाद तेनां आं॑तरवक्षुजो सखुर्यां 
नहता, पूवं समयी कीर्तिते उज्यन शाखवानी जदेमत धरावता 
समाजना खंमयो शांतिग पद्या हता. साधुसंमेटनना रत्रधारो 
यमे पोतान्मज स्वुखे पोतानी प्रता मनावनारा साश्न- 
सम्राटो अनाण्या वनी जुदा पथे ज रमण क्री श्या हता, 


जनो अने पंडायो वच्चे आ एकत उग्र क्टेलामि सन्ग्यो 
टस. एरिणायनी आश्ञातो भावीना दाथ हती. परंतु पंडायो 
पोताथी वनु कर्ानी घडीय दितावता हता. जन समाजना 
वोपण दिल्टेदारे आ वावत विचारी होय तेषु जणातुं नहतु, 
पकाल अने अंघारनी स्थितीनो ख्याल करतां केव अंधकारज 
दासय हतो. वाक्यताण परनारायो पोताना वाणी प्रदाहमांज 
रियनन्ता दक्लवी दुदुंमी नादं वजाघी रद्या हता, 
आदा समय आपणा देवां्ी संतनी आंतरगति ते तरफ 
गदर यन पाताथी वनतं करवानी मेरणाए आत्निथय 
दया. दिश्रममना पानने वपावतां जगत कल्याणनी 
ए शान्यान्यिदः पथे रमण करतां कोई जीवात्मा साथे 
तरः हसी नटि सखतां सत्य कक्षाएु पोतानी प्रतिज्ञा 





रि 
ट स्‌. इ 
1 
हैत 


[ने 


रर, 


भगत समक्त जारेर करी अने ते संदेशनी मेवाडना महाराणाने 
प्रथम हाक करी. आ-समये आपणा देवांश संद श्री वासण- 
वाडजीनी तिर्थभूमिमां विराजता हता, 

नाटेर पेपरोमां नीचेनो संदे प्रसिद्ध कयो, दे “श्री के- 
सरीयाजी तिथं अने पंडा वच्चे सन्गेछ क्टेशाभिनो, मेवाड 
स्टेट तरफथी लान्तिमावे निकाल नहि आवे तो सवतत १९९० 
ना फ़ागण सुद तेरसना रोन मेवाडनी हदमां प्रवे करी हु 
उपवास शर्‌ करीर.” जाहैर पेपसेमां एवं पण प्रसिद्ध करवाम 
आन्यं हतुं के 'भेवाडना दिवान सर श्ुखदेवमरसादनी््ं गर्यु 
थोडा कार्मा छे, 

मेचाडना महाराणाश्री उपर रजबाडाओ तरफथी तारो 
करवामां आवेखा के योगीराज उपवा्च आदरे ते पैलं प्रथय 
तके शांति स्थापन कये, दुनियामरनी चारे दिशामां आ संदेश 
फ्री चव्यो के फागण, खद तेरस घुधीमां श्री केसरीयानी 
तिथमां शाति स्थापन नहि थाय तो योगीरान उपवास आदरो 

आपणा देवांशी संतने मेवाडनी भूमीमां अवे करता 
अटकाववा मादे मेबाडना दिवान सर सुखदेवग्रसादजीए 
अगाडथी येवाडनी चोतरफनी सरदद घेरीने' चोवीरो काक 
माटे चोकी परेरा मोऽव्या इता, 

संवतः १९९० ना एागण सुद १० ना संन भरी वापण- 
वाडजी तिर्थथी शरिहार करी अनारी पासे आवे सरस्वतिना 


१०द्‌ 


न 
अलत्सवन्ता अदू शूत त्रम पग्र जद तन्तता 4 प: 
म्‌ य 


नजीक अवे गाप षट्‌र्षां पारी नया. पोत जीवय 
आ दिव्य घटना निरखी दीगमरूढ वनी तया अने वायुने 
मेवाडनी चोतर् आ समाचार एमी वचया 


वाडती इहदमां दाल थतां पएागण मृद नंए्मनां शगार 
वे जेन साघुते रोक्वामां अवेखा, परंतु तेओनुं नाम जंनि- 
पिजयजी नथी, एवी चोक्स खात्री थत्रा वाद तेजने आगर 
विचरवा देवामां जवेरा. 


आपणा देवांश्ी संते संवत १९०० ना पग मृद 
चौथी उप्वाघनी श्रर्जात सरी. उपवासना तै दिवस 
पला थतां दियार सुखदेवप्रसादजी अने अन्य ओफीसरो 
सदार श्ुशटामे तेओश्रीना दृरना्थं पधाया. ते समये दिद्रानने 
तेशओश्रीए हाक करी के “ मारा मारे आपे तरण दिवस 
खुधी पोलीस विगेरेने महान तकरीप्र आपी, अने आपे पण 
अति कष्ट सहन छु. अत्यारे हं आप समक्ष वेटो छु. आप 
सने पकडी तेल्मां पुरी शो छो. दिदानजी ! वाठ सफेद 
ट्‌ राया छे, पस्य आसपास भमी र टक समयनाज 
आ जगतना म्रहेमान छो पाटे सत्यने ओन्खतां सीखो, " 


दिवानजीयुं मृत्यु डंक समयमां छे आ हकीकत प्रथम जाहैर 
पेपरोमां पसिद्ध यई चकी इती 
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दिवानजी आ हकीत श्रवण करी स्तन्ध वन्या अने 
केटरोक टाइम विताव्या वाद्‌ आ वावतमां श्राति स्थापन 
करवानी पोतानी ईच्छा व्यक्त करी अने त्यां धुधीने मारे 
तेओश्रीने छाश उपर ररेवा सार प्रार्थना करी, 


टटथादमे नटि पकडतां दिवानरा बचनने मान्य करी 
आपणा देवांी संते छास केषा नियत क्यु परंतु वे दिवस 
एुरा यतां दिवानना वचनं उपरमो विश्वा अयोग्य भास्वाथी 
फ्री उयवासनी शरूभात क्री, 


मदार्‌ गाममां सोएक घरनी बस्ती भाग्येन दृशे ते मदार 
गाम ते स्मये एक विराट सगर वनी गधं हतु, के ज्यां 
मेवाडनो मानवसघ्रद आपणा देवरी संतना दयनभ हजारोनी 
संख्यामां उछ्टयो इतो, त्यां असंख्य मानवोने आपणा देवांी 
स॑त मद्यपान आदिनो त्याग करायी पावन वनावता इता 
उपवास चाड होवा छतां स्वार्थी सनि सुधी हरेक मानवने 
तेओश्री दश्चन आपता अने जनताने पुन्य यथे दोरता, 


स्र गाममां वस्थीच॑दजी तटेसरा नामना एक जेन 
गृहस्थनी नानी श्ंपडीना येडा उपर आपणा देवांशी संत 
विराजता हता, के उ्यां नीवेना भागमां ढोरो बाधघामां 
आवतां हतां, ए जेन गृषस्थनां पण पूर्णं सद्भाग्य कठेवाय 
के आपणा देवांश संतनां पुनीत पगखं तेनी छंपडीमां थया. 
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सेवाडना मदाराणाश्री पाया्राचर्जं 

थयो के ते दिवसे रानमहन््मां वीर्‌ कगप्री पोतन याय न्ट 
आपणा दैवां्ी सतना वरशनाथ दवार्दा मृक्रान पाना. 
देवरी गाप्मां सदाराणाश्रीनो मोति महल आवना, नन 
अगारथी साफ कराववमां अव्यो हनो. न्यां पणं हजागना 
प्रसाणमां मानवमेदनी उख्टी पडी. अनि ध्रमधूप अने जय 
जयना भेदी रुनार थतां जापणा देवांनी सेत मोति पदरैन्ां 
पधाया ! 


श्री भोपटसिदजी महाराणाएु चरणमां चीप चअकाव्ुं 
अने पारणु करवानी पोतानी आं्रिक विनंति परदर्यीत करी, 
आपणा देवांशी संते पण एटलीज दाकट करी के “ हे वर्य 
वी महाराणा आप्‌ सत्यना पथे चाले एटलन माड कथन 
छ. जनोनो हं पर्न करतो नथी तेमज वैष्णवो पत्ये मारे विरोध 
नथी. संतनी भावनाय तो सदाने मारे विश्वना कल्याण- 
मयज दोय डे. केवर यांति स्थापन्‌ करी एन तेओनो यख्य 
उपदे हेय दे, 

मेवाडना मदाराणाश्री भोपाटसिहजीए पण मूर्यवरी 
महाराणा तरीके ांति स्थापवा वचन आप्य, अने पोताना 
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स्वस्ते मोती मदेखमां आपणा देवाश्च संतने पारणु कराच्य. 
या समयनी दैविकता केटटी वधी पूर्वं हरे कै जे वर्णन 
जा स्थठे करी शकाय तेम नथी, देवाीथी अति पामधूम 
साथे आपणा देव्रां्षी सत उदेपुरमां पधार्या, 


दिव्य मास अतर थयो, भोपाटसिद महाराय, 

गुरुघस्ना चरणे पडी, अतशां दरसाय, 

वचन दीघं गुर्देने, घ्य वरी अहाराय, 

मोती महदेखमां पारणु, मरहाराणाथी थाय, 

वीस उपवास पुरा क्या, आन॑द्‌ स्यां वर्तय, 

द्ांति घरी शरु देवना, सकठ लोक गुण गाय, 

जेनोना इतिहासमां छेद्छा केटकक सैकां आ 
प्रथमज प्रसंग छेके एक जेन साधने घरय्वशी महाराणा 
पोताना स्वदस्ते पारणु करावे, 

मेवाडना महाराणा तरफथी पण एवं जाहेरनाघ प्रसिद्ध 
करवां आय्य के श्री केसरीयाजी तिर्थमां जेनो सिवाय 
वीजा कोईनो स्वतंत्र हक नथी. 

उदेपुर शकाने नेपाचना यहाराणा आपणा देवांश संतना 
द्वना्ये पधाया हता अने, तेमणे नेपा राज्य धर्मयु 
विरू अर्थण कयुं हतु. 

श्री राध्चुंजय तिधक्े्रना संव॑धमां पण ज्यारे पाटीताणा 
स्टेट अने' आदी कल्थाणजीनी पेटी वच्चे डकावेरा विपे 
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तिथेभूमीपां पारीतामा, मोरयी तया रीमडीना नयन्ते 
आपणा देशी संतना ददनाध पार्या व्रणे गजम 
सपक प्रस्तुत पटनात तिश्रण वंतिषावे गनु हनु थने 
पारीताणना ठाक्छोर पाटे आपणा टेवांजी संननी आतानु- 
सार वर्तवा तेयार हता, आण॑पजी कस्याणजीनी नेदरीने श्रीमान 
गुकावच॑दजी दहा साहेवे प्रस्त॒त संदेरो पाय्य प्रस्तुते 
सपयना समानना सुमयो अने कीर्तिपाठक किल्टदरारानी 
कीर्तिमां छेश्सात्र उणव ता अवे ते चारु सर्वं द दीक पडदा 
पाल टंका्‌ मई इदी, बीजा केट्छाश्न दसंगोएु चण धापणा 
देवांशी संते दोताथी वनतं सवं करे ठे 

सजन आ घटनाथी अनाण न रहे माटेन आटा इक 
उद्गारो आ स्थके आखु द्ध, 

उदेपुरना अंगणे केदटरोक समय निर्गमन करी असंख्य 
सानशेने सत्य अने शिश्वमेपनी सरितामां पावन करता करता 
री केसरीयाजी तिथभूमिमां भचिरी गामोगाम परतां एरतां 
आपणा देवांङी संत श्रीवामणवाडजीना रमणीव तिरथ्ेत्रमां 


पथारी गया, 
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९ मह श्र गेत्ख 
सगृ अह्वत्स्िव्‌ 


धन्य मांडोटी सामनं अति पुन्य कटेवाय 
सो घ्र केरा म्हाडणां उस्छव भारे थाय 
ठक्च स्पैेयो वापयो मक्ति तगो नहि पार 
अद्ुपम्‌ रचना आदरी शोभा दिव्य अपार्‌ 
दिव्य दीपक ज्ञगक्यो अदी मणीमयरूपदेखाय 
नगर मांडोटी गाममां अमृत जर व्रस्ाय 
किकर कहे आ शुं वन्यं युखे न वर्णन थाय 
कृपा पुरण गुरूदेवनी पार कदी न पमाय 


श्री माडोडी नगर ए दादायुरुश्री धर्मविजयजी सदारान के 
जेओश्रीनो अद्यत उजवन जीवन इतिहास हं आगन आच्खी 
गयो दुं तेओश्रीनु जन्म अने कारधमं पाम्थान्ु स्थान ठे 
मांडोद्टी गाममां दादायस्नी प्रतिमा स्थापन करवाने 
गामनो मानवसम्ुह वर्षा थयां स्वप्न दितावतो इतो. संवत 
१९९ ४ना फकागण मास्मां दादाणषनी प्रतिमा स्थापन करवा 
मारे अंननशखका तथा प्रति म्रदोत्सवनो कायक्रम नियत 
करवा पचो आपणा देवांशी संत समश आबु गीरीराजमां 
देकवारानी पवित्र तिथभूमिमां आव्या अने अयूवं भावन 


१०९. 


{^ = १ थ 

साथे पोतानी "ववति र स्री. साडो नत्यते ता 

(~ [न १¶य्व्‌ घा ज नं कि दन्यो = ध थ 

समयं विताव्या वाद्‌ जा त्रय्यन्त व्रन्‌ तानव प 

प्रक व प्रधा स त 

येन्‌ केन कर्‌ प्रधारनाः जब्र ब्रदाजतं ऋचा, नु 
रननरलावा प्रतिना जानिना भम यदना ल्जाल्वा यचनम 
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प्रसरे चाटे तेस न हद. संमोनोते बयवी न्ड आपणा ठर्नाजी 
संते अंजनशछाका अने प्रतिष्ठा आदिना वुहर्ता दर्जात्णां जने 
मांडोटी युकम विचरबानो आदेश जादेर्‌ कया. 

आ शुभ प्रस॑गोने उज्वल वनवा सांडोद्ी गामना 
पंचोए अविरत जहेमत उटाषी हती, गाममां वे तडो एतां ते 
पण आ शुभ अवसरे एकत्र थर्‌ सवे कायपरायणतामां मुधाया 
हता. पच पहाडेनी ए्वना, अद्रा नरोत्छव, शांति स्नात्र, 
दादागुरुनीं प्रतिसाभी तथा श्री सुमतिना प्रञुनी प्रतिमानीनी 
अंजनलखछका अते प्रतिष्ठा आदि शुभ कायो उजनववानी 
तसन्चामां राओ अने दिवस सांडोटी गामना पचो स्रूम्या हता, 

पार, रावटी, दस्ति, दिपक्रोशनी, वाजीचो आदिनी 
अजायव गोटषणो कष्वां एवः लाख रूपीया जेधी सोरी र्फमनो 
व्यय करवानी उर्मि वितावतो मांडोटीनो मानवसघुद्‌ 
मावपूर्ण हर्पवेखो वन्यो हतो, 

संवत १९९४ ना टागण सुद बीनथी महोत्सवना भार॑मनी 
रथात थट्‌. आसपासना गामोमांथी स्व्यसेवकोना दनो अने 
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इनारोना प्रमाणमां मानवमेदनी उभरावा लागी, इट, गाडां 
आदिनी एट्डी वधी खंवी हार थती के माइ सुधी तेनो 
येरावो दीसतो, 


मांडोरी गामनी चारे दिश्ञाए नोवतोना गनारो अने 
चाजीचोना गरानमेदी नादो मानवना हृदय म॑दिरमां हर्षना 
तान पुरता दैविक्तानो मास अपता हता. मांडोटी गाममां 
आपणा देवांश संत वर्पो वाद पधारता होर आञ्वाज्ञना मामो 
तथा रनवाडाओमां उत्साहनो पार्‌ न हतो, सांडी माम आ 
समये एक षिराट नगर बन्द हतं. असंख्य मानवमेदनीनां जुथ 
एना आंगणे उतरी पद्यां हतां. 
आपणा देवांश संत फायण सुद सातमना प्रभाते असंख्य 
सानवयेदनीना सापयामां दस्ति, बा्जीनो साथे भुस्तजीत अदत 
वरघोडानी मनोरम्यता निरखतां श्री मांडोी नगरमां पवेश्या, 
मानयमेदनी एटटी वधी उद्टी इती के घरूयनारायणनो प्रकाश्च 
पणं निरखी शकातो न इतो, 
फ़ामण खुदी नोमना रोज विविध भरकारनी पुजाथो प्राणे 
अंजनससाकानी विधी पूर्ण थतां दश्षमनो शभ दिवस आवी 
पलच्यो, आनरोज श्री दादागुह तथा श्री छमतिनाथ मगवान- 
नी पतिमानीनी प्रतिष्ठा करवानी हती, आनना प्राते एक 
छाख उपरनी मानयमेदनी उमरातां यदेत मतिमा अने दैषिक 
सुरो गाजतां एागण छद दशमना चढता पोरे आपणा देवांशी 
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संतचा भूय द्रस्नै 
द्रष्य एट्टुं अन्नोनीक्धव्नु नः नदन त्वप पत 
व. ~. 

रधारानी साफ नकम जन्य ज ग नोत चत प् 
साथे विताव्या ठरत। 

सुशो यीततानो वनोर्न्य तन न्‌ 
अन्यो हतो के अनी द्विः कल्मन्‌ तिजिदणण्‌ पान 
वानो या स्थे ससय नयी, 

महानं परूपोनी मनि अक्क होयन्येकेनन ननानु 
दोय ते बनी जाय अने बल्पनामां पण निरान्नु व दोन नै 
दिव्यता निश्खी बकाय, श्री माडान्डी सरनो मेन प्रम 
अक्ठ गतिनु भान करावनो वतो, आपणा देवींगी म॑ननी 
शुमाशिषनुज आ एक दिव्य स्वय विनी गयु णप आण्टेगयनु 
जराए अतिशयोक्ति मरेलै नहि मनाय, 

आ ब्रसगने छ्गती षिरिप्ठता दर्पवता) ते प्रसंगे 
^“ श्रीमद्‌ शस्पदीर भदयोत्सव संगे ” तथा ^^ श्री मांडोवयी 
नगर'अने मगर पदोत्सव ” नामनां बे पुप्प प्रसिद्ध करेखा हतां. 

मांडोरी नरमा आड मासनो काल आनंद अने हषे 
समृद्धिमां निगमन करी, उमेदपुर भतिष्ठा मरोत्सव प्रसगे 
अडताटीस गापना प॑चोनी विनेपिनो स्कार करी सं. १९९५ 
ना मागसर खुद जना मध्यान्दे जनस्ुहनी भावमीनी विदाय 
खड आपणा देवांची संते शियाणा गाम तरफ विहार कर्यो. 
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विहार 


शांति शांति का श्ंडा जगतमें एीरे 
सारी टूनियामे रोशन उनीका नखे 
भक्ति करनेसे भवभयके संकट टके 
कोई क्रिष्ना भजे कोइ रामा मजे 
भेदभावो भीतरसे बीराओं तजे 
भक्ति शद्धा तिना नाथ केसे रीन 


दियाणा गाममां एक दिवस वितावति जन्मभूमि मणादर 
तरफ़ विहार करवाघ् नियत ययु, आर वर्ष॑नी वये.गाम 
मणादर खोख्या वाद्‌ मणादरनी भूमिमां भवेच करवानो आ 
प्रथम प्रसंग हतो. माता तथा मणादरना मानवसयहने 
पोतानी सावना पूर्णं करवानी आ अणधायै तक मव्वाथी 
तेओ सधना दर्षनो पार नतो, मागसर सुद छ्टरूना रोन 
मणादरना मानवसमुहना अति धामधूम मर्या समियानेो स्वीकार 
करी आपणा देवांची संत मणादर नमरभां प्रवेशया, 


मणादरना ठाकोर सहेव मानसिहनीना ढंवर पण ते 
समये दर्दना्थं पधार्या, अने शीष श्काव्यु, माताना अति 
उत्साहनो स्थीकार करी जन्पस्थन्मां भवेशी मातानी हार्दीक 
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सावनाने शांतवन करी. सणादरनगरमां फलेखुलगीनो मोरो 
जमणवार करवामां आव्यो हो. फटेसुनगी एटखे गामनी 
पादरे एक वदडी फरकाववामां आवे अने ते फएरकती रहे 
त्यां खुषीमां मतुप्य मात्र त्यां आ्रीने नमे, 


पणादरनगरमां बे दिषस पसार्‌ करी मागसर मुदं सात- 
पना रोज हरजी गाम पार्या, त्यां आचायं श्री व्रिजयरछित- 
सूरिजी आपणा देवांश्ी संतनेः उमेदपुरना प्रतिष्ठा मदरोत्सवना 
प्रसंगे पधारवा विर्नति करवा सार आन्या हता. हरजीमां एक 
दिविस ितावि मागसर युद नोमना रोज मेदपुर तरफ 
विहार कयो, 


मागसर मुदं नोमना रोज वपोरना प्रण बागे संख्य 
सातदमेनी तथा आचाय श्री विजयललितमृरीनी अने' अन्य 
साधय साथेनु वाजीच्रो अने जयजयना गगनभेदी जायो 
द्रु सथ्य सायेयुं उसेदपुरनी पादरे आवी परयेच्यु. सा- 
सादे स्ीक्ार्‌ करी आपणा देवांदी संत गाममां प्रवेच्या, 


उयेटपृरण अमीद्रा पाश्वनाथनी ञे प्रतिमाजीनी प्रतिष्ठा 
दरटानी हती ननी अजनगटाफा वाम्रणवाडजी प्ुकामे संवत 
१००. ना सहानुद एांचमना रोज आपणा देवांशी संतना 
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संवत १९९५ ना मरागसर चद दशमना रोज श्री उमेद- 
प्रण अमीञ्चरा पाश्वैनाथनी प्रतिमाजीनी भरतिष्ठा आपणा 
देधांशी सतना शुम॒हस्ते थतां जयजयकार वतीयो. अने 
असंख्य मानवमेदनी आनदधारा त्रपावतां विखरावा मांडी, 


मागसर सुद्‌ तेरसना रोज उमेदषुरथी विहार करी पाद- 
रली गाम आबव्या अने त्यां एक दिस वितावी तखतगदढ 
पार्य, त्यां जण दिवस रही कन्याविक्रयनो कुरीवान वंध 
करावी मागक्षर वदं जीजना रोज विहार कर्यो, 


रस्तामां मीर लेको वीटीभा गाम अवेखे त्यां 
चीर एक मंदिर छे, ते मंदिरनो भूवो मोपाना नाप्रथी ओन- 
खाय ॐ. परस्तृत मंदिरमां घणाज प््ुयोनीरिसा यती हती ते 
आपणा देवांची यतना दिव्य पमावथी वेध थह, आ सर्वधमां 
विरेष ाटेखन पाना न. ७८ उप्र आव्री गयुं ठे, 

आपणा देवांशी संत चीजनी सजि वांकटी गाममां 
पार्या त्यां चरण दिवस रदी छ्टरुना रोज खीवाणदी माममां 
पधाया, ते गाममां सीत्तर वर्षी कखह चादयो आवतो इतो 
ते शान्त्‌ कर्यो अने' आट दिवस सुधी भक्तिनां पान व्रषवी 
तेरसना सज पोमावा तरफ विहार कयो. 

योमावा गाममां आपणा देवांशी संव अढार वषं पधार्या 
अने त्यांना जीनाख्यमां पोप खद छना रोज श्री इथुनाथ 
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प्रतिमानीनी धा थ रौ १ त्र {टि ~ मृ ¢ 

मुनी परतिमाजीनी स्थापना तथा शांतिस्तात्र यादि शुमकाय 
करावी आर्तद्‌ बतैवी नोपना रोन तिहार कसात नियत भयु. 
सुमेरपुर अने शिवर्भन वन्ये नजीक अवतां होई वन्न 


गासबााओनी एक सरखीज सावना हती परंतु एवं नक्ती 
फयुदेजे दिश्ासां छकन आवे ते त्फ विहार करयो. 
पोसाया गामनी माबमीनी वदाय खड्‌ पोप युद नोमना रोज 
शिवर्मज तरता सुकन थवाथी आपणा देवांशी संते ते तरफ़ 
विहार कर्यो, रस्तामां आयता गासोना मानवसपुहने भक्ति 
अने दिश्वमेयना पानथी पावन वनावता सांजे शिवगज 
आवी पहोच्या, 


£ =, [४ * जं 

मूय अस्त वानी तयारी दोवाथी हंसाजी चुनीखाछ 
नासना एक सुगानी दुकानमां रातवासो रद्या, प्रभातां अपूव 
धामभूम अने उस्साहना श्वरण व्रषावतां दबदबा म्या सामेयानो 
स्वीकार खरी नेगरमां प्रवेश्या, आखा ए नगरने ध्यजापताका 
अने एुश्चेमिह रग वेर॑मी दस्यजाओथी इणगारवामां आच्यु 
हतु. जनसणहना उत्साहनी सीमा अपूर्व हती. शिरोही पदेशमां 
शिवगजनी पतिभा कीर्विवेत मनाय छे, 

चिवरज नगस्मां दोह पासनो कार भक्ति अने म्रेमनां 
रण व्रपाबतां दरस्यानमां पडोश्षमां अवे गाम वडगाथमां 
पारी साड दिवसनो कार निगमन करतां खांवा वर्षोनो 
भिपण कट शान्न्वन करी आपस आपसमां सुखेदशांति 
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स्थापी स्नेहनो सिधु रेखाव्यो. एक दिवस खुमेरपुरमां पधारी 
त्यां पण आद्‌ अने स्नेहसमृद्धिनां चरण वषा्याँ 


फागण सुद तेरशना रोज शिवर्गन नगरथी विहार 
करी कच्छापरा, नीरखुकंठ आदि गामोमां विहार करता गाम 
चुलीमां पधाया, चुटी पसे र डवढ गाम आवेद्यं के; ज्यां 
भगवान श्री महावीर स्वाभीञु पुराणु अने अलौ किक जीवत 
स्वामी मंदिर यवे छे. त्यां हरेक सार चेत्र घुदी पूर्णिसाए 
मेरो सरातो दतो; परंतु डल्ला केटखाक वर्पो थयां व॑ध हतो 
ते मगो फरीथी मरधानो शर करावी दोढ मासनो समय 
चलीमां मक्तिसधा रेखावतां निगमन फरी विहारं करतां 
अख्वारः पधाया. अटवारापां आठ दिवस आर्नदममगन्मां 
वितावि साठ वर्पना जुना फ्हने शन्त्वन करी स्नेहनां 


श्ररणा व्रपा्या, 


अटवाराथी पोषादीया, येव, -पाल्डी, वागण 
रिरोदी गोदीखी पाडिव खांभर्‌ इत्यादी गामोमां विच- 
र्ता विचरता संवत १९९५ ना. वैशाख चद चटनी मगन 
भरमाते अणादरा पधार्या. त्यां संप्रतिराजाए बधविखा भाचीन 
जीनाखयमां वेश्ाख सुद सातमना रोज मरतिष्डा महोत्सव आदि 
शुभम कार्थने आर्नद मगन साथे तितावी स्थिरवास रद्या, आ 
चोमासामां दुष्कार प्रवर्ततो दौवा छतां पण अणादरा अने तेनी 
आसपासनी भूमिमां सारो वराद वेरो. 
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निसन्नः मद 


सुबणे सहोद्सव 


संवत १९९६ ना गहाघुद पांचमना रोज आपणा देवांरी 
सतने पचाश वपे परां थतां होर, अपूर्वं उत्साह रेलावतां 
अणादरा गामे खवर्णं सदोत्सच उजव्वामां आव्यो इतो, ते 
समये पण अणादश गाड़ मटीने विराट नगर सपु दिसत हत 


संवत १९९६ ना अपाड सुदी तेरसना रोज अनादराना 
ठाकोर सारे तथा मानवसयुहनी भावभीनी विद्ाय खड्‌ आपणा 
ठेचांशी संत विहार शरी पविच पिथधिरान अलुगिरि उपर 
पधारी गया, 


आपणा देवांश संत विहार करतां ले ञे गाममां विचर्या 
हता स्यां ते ते समरयनी देचिकता निहारतां जाणे परमात्मा 
पोतेज सदेहे पधारता दोय तेवीन भावनाओं ूटतां 
तमणवारो साथे अपू मक्तिखधा रेखाती, 


आजे पण आपणा देवांश संत अचुदगीरीराजना गगन- 
सवी शिखरो अने अरण्योमां निनार्जद दूटतां आत्मञ्योतिनो 

दिव्य प्रकाशर दिन्वभरयां फेठावी सद्या छ 
यन्य मानबोना कक्तरतमां नहि भरमातां, मानवसघरुह 


मारया जाटन्या डु निदेदननो स्वीकार करी केवर सत्यनो 
लारी दनेएटलीन अभ्ययेना साथे मारी उर्भिंओने विराम डं, 


गुरुस्तोत्न 


( हरीगीत ) 


जीचननेयां तारनारा 
सिधुमाथी काढनारा 
रोग रोग निवारनाय 
विषम देयां सरनारा 


कर्मज्यालामां दिमाख्य 
शांति साच चिवाछ्य 
करपचृक्ष अने कृपामय 
जाप जपवानु जीनाल्य 


ज॑स्रटोने टाठ्नारा 
पतितमे पण पाथ्नारा 
दिव्यज्योत जखावनारा 
अभमयसुखमे आपनारा 
भाग्यनो तपतो सितासे 
युक्तिनो मोघो मिनारे 
ज्ञानगेमानो किनाये 
विश्चप्रेम तणो फुषारो 
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एकशी ग॒र्देव छे 
एकश्री गुरुदेव छे 
एकश्री गुरुदेव छे 
एकश्री गुरुदेव छे 


एकश्री गुरुदेव छे 
एकश्री गुरुदेव के 
एकश्री गुरुदेव छे 
एकश्ची गुरुदेव छे 


एकश्री शरूदेव छ 
एकश्री गुरूदेव छे 
एकश्ची गुरदेव छे 
एकश्री गुरुदेव छे 
एवश्री गुरुदेव छे 
एकश्री गुरुदेव छे 
एकश्री गुरुदेव छे 
एकश्च गुरुदेव छे 


माज रेलाबनारा एकश्री गुरुदेव छ 
सल्यपाड रिखावनारा एकश्री गुरूदेव ठे 
विकर कहे युनमदिरे पण पकश्री गुरुदेव के 
अमर पमे छह जनारा एफश्री गुरुदेव छे 


ॐ शान्तिः शास्तिः शास्तिः 
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किकरना भक्त पुष्पो भक्तेरसना ञ्चरणां व्रषावतु 
\9 
एकवाप्तमु पुष्प 
{८ नयन @ छोच्यो र ११ टकः द $ वहारं पडरो 
द॒दयना खोदा दुक सपयमां वहार पडो, 
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ध ' इद्देञ्य" शि. परेर | फएनासानी पोव्ट, नवि चोड 
न्न्य उरस न्दादषद्‌ अमदरात्राद्‌- 
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